


متشا حكنت حاف ای مد تو یڈ دن للاخ نامقل ود 


امہ ازجم ازع قن لد مد آلدم‌و رز لس لی 
ار فز عطہ ازو م ماد عارص اسع الع و اما بعد 
تاواد عو ک ند یه اما سد سدیه ې اله 
ادرھ عر سر وا ن نو لدد الماد اسالار س وبأ عزال 
3 شر ب یہ سے وی ید نقصا سماباد باب 


سابل وان بو لیا قمو یا سعد و ياناصد 


©. 


کے 





ی 
جام ١ 4 ee‏ 
زف الوت ماف گناو یور رت عياش ناص رعا خر 
) تتی 


تدای انظ صا لنت 


نب ۲۸۸ ۹۸1۸ 








شنب كاين 


م ٠‏ 2 و 9 1 
ات تونت ماف رای بش مع یاک نام رمال ود 
ترم 


ان اظ كاز زیمت 





۸2 ام القریٰ پبلی کیشنز 


0333-8110896, 0321-86417723 كوجرا نوال فون:‎ Da 











!یں ؛ 

ب سر ان 
© عض ار DD‏ اا 
© تقريم از حافظ صلار ال ن لوعف ... سوک وت سوت 28 
@ مقدمہ از فضیلۃ الشی یدنه :رال ۶۶۶9۶7 





0 مھم ھا اقات OOS EN‏ 
کا ہمی تیاگ؟ مسرصم BU o‏ 


8 دول سلییری : 2ص ص000 میا 52 
0 ایما نکی عمت: کر تحت eae‏ 2 9 





BD ea ENE فتح قريب كياج؟....‎ 0 


53 تن بركات: فو رت ۰.0 سن‎ O 
58 عداقت ایا ن لٹا :سن‎ 0 
2050505000 0 5 . : ف صا كرام اورخثيت الى‎ 
۳ لقوی 6 میار: تسین يز‎ 0 
56 مادم‎ e کل 22 ی مت‎ O 
وات د إن دل سعررتك: الوب وا 6 ھن‎ O 
Bo الم تیو لکرن:‎ e) 
a . N زف اساهم ءن ز يد كا واقى:‎ 
يه‎ RRA کفا رک عہد کید‎ © 
: يعد يسك انميت: ی ی ےت‎ 0 
OO 001 کوب ویک ار‎ O 
بثل ايلياء “ل :... ۱ موی مما م ووو مم60‎ 0 
611 لک 7 از یت یو رخ نی وس‎ 9 
كوت دين کے لي في سامون 717 یہ ہہ‎ 0 
2 |۱۳ ایب ام نقط: عمجم‎ 0 
OF رزق فان اش اكد كل ول :. رت‎ 0 
2 ] مارک اولا دک بتر یکہاں ے؟ 7> دعسسست‎ O 
Osea 6ا وجوم‎ 
د تم گر‎ RS ل() مت ات‎ 


0 بل ارات : ns‏ الل BSS‏ 











0 چوک نوناک اتا م: ی ی "Oe‏ 
© الى زاق س موك بولنا: ہہ بت BO‏ 
O‏ فى فضيلت:.... سو 1 ون ..............69 


0 عبر جابليت يل موك سس لفرت: a‏ 00000 
O‏ ہن لک لا سوال: 52201 a‏ 
رت نب ک ابمیت: ی 0 222 Aas‏ 
0 معياررات: 0 wy‏ 
0 بتر یک او: e os a‏ 
O‏ ہلک زب: ہس 1 O‏ 
0 ہٹ لکادورا حال:..... ا تس تح کا 
بل مره ORES ONEN RS‏ 
0 ملك تنسرا سوال : ع و ل ۱3 
O‏ پلک 7 7 
0 مثلك جتنا سوال: ay‏ 2 
TOs aE aT EO‏ 
تل ې تمر ۷ as‏ 


0 السابقون الأولون: EEE‏ 11 
(ر) سبقت ل ابمت: ys 5201 le al‏ 


ا ریت اتی مسیللمی وس و TO‏ 





0 سر اور مت TOs‏ 
© ضعفاء الناس: 0 
O‏ نیون کی ہرکت: 00۳,,,- 0 9 99 ں ‏ 4 + 1و9 8+۶98 
0 غرباءك قربت: CE SO DSSS‏ 
O‏ خر با ءکی فضیلت: مس مشسسسس 52 
0 ضعفاءكى ملست: جم 0 
۵ پل کا واں سوال :....۔......... Boa‏ 
0 ہلک تمر: ص9 700080 مت 93 
tane a OES Û‏ 
0 غلب دن: السو عو د BSS‏ 
0 وت دنک امیت SOs E e‏ 
¢ غلب و یکا ط رز : تجو ا ره وا 57 
0 ملك جا سوال: ERO‏ 0 0000 
0 الوسفیا ك جواب:.... ی TE e‏ 
i OO GAO‏ 21 88 
¢ یبا نی ماس دج ی 0 ۰ 
ا حادت ایمان کے اسباب : 707 See esa‏ 
0 د إن حزيف: تی 22171101111 sn.‏ ...90 
0 صبغة الله: 0 000 .90 
0 لانو ں کې زيول عال:...... o E‏ 








Ss SO SRS A کرک ول‎ © 


0 اشراں ایا نک راسے: aes ARES‏ 


0 طاوت ایمانکا سرا سب ..... عم OZ A ASAR EAN‏ 


6 سول اک ق: ES‏ ا 
0 علادت ايان ل ركاوث: مس 0 9 
© تبرش اولين اعتيان: E‏ 


O .‏ ٹرش بلا سوال: ی ی 93 


OSG RSD ریش دوسرا سوال: خم و‎ O 
95 0۵۶ ہیں تسا سوال: 00م‎ 0 


ہے 
ا 7 9 : 95 
0 ہے 9 و و و و 01+11 و و و و و و 9 بو و ویو وم و و و و وج و ر رر رر یدیز ر رر رر ہبی 
: 9 
٤‏ کم ال ا اواو O‏ 90 
۰ 





سی ا ا ن موف تو قو ب هه لقص ةذ تفه امتا ام 


0 ورحات: سَسسيَسَمو اش NR‏ 9 


97 يبل بحلاو ت کول حا ليل مول ؟ ی ی‎ O 
طاوت ایبان ی علامت: سس سعدمسمصسمتتة‎ )( 


میں 


a E ي‎ O [ 


( 9 راط رزگل: سس مس ہٌ e‏ 
1 0 لک ماترال‌سوال:. مس سس تا 


١‏ 0 مک ره مت ہے صصح تا 


ووکون دا چ؟ . سیت و مع ی ی نی 10 


() جروت عاوساف:. ی 02 


© ہرنل کا1 خواں بال: ...ےت سس 109 





© الوسفيا نكا جواب: ا یت 10 


0 ابوسغیان کے جوا کا گگڑہ: O‏ 
0 لک مره بت E‏ سس ا 
tO EO‏ سس سس 1 
@ ۲ب لک معا یت سس تھی کہ e‏ 
6ن رت ی هه 105 
© رسول اللہ ٹل بر زمائش: ۰- ل 10 
O‏ حخطرت خر پان کی دات اور چ من ورات MAS‏ 
0 الل 500 ٗجسیمیجیّوصضتشہصی 101 
© ایل طا کک جرا 0 
ب)رمت: yy‏ و 108 
0 سول اعطق کا جارتی جھلہ: n‏ ہہس سب اتا 
O‏ رسول اللہ سف سب سے بعاری ۲ زاش: Meee‏ 
0 مم بن عدى سك احا نكا برل: e ET‏ 
"پا نار مردار ہیں: O O‏ 
0 كدت مل احنقامت: مع LAs aS‏ 


© ہہرے: ل E o‏ 
0 ارہ یکی فضياءت : 0 م'مم''ھم 
0 جرت شك أضلت: ......... O E aa‏ 
® ا لى عبش سك د دو ہج رہیں: عم Tass‏ 
0 1تون وصر: TO o Oa‏ 








77-5727 روا سم سو ماسو انه وس 8 9 11 


© انا مكار نی وگو مرالى ق TADS aa‏ 

O oe مرک مقام:....... مس لقو‎ O 

120 كيس ی ا‎ O 

0 كنت نتخرادك كول ناندویل:.... مھت ی 1 ۱2 

0 خلس سى: وه 1525 

¢ اسلا ان یب لے کی استنتا مرس: تا ا 

(و) دري اسنقامت: 1*5 eS‏ 22 

0 مثلم نوا سوال: دعسمسجمعسىہہ- جح م2 

rd می بی حاک بوتاے: جس حم سس‎ O 

0 الوسفيا نكا جواب اود یط ی ست:........ 00000000 

152 ومسي ا عي‎ E 

0 صرف الك متبور؟ وص سس سح 1 

EEG‏ سا ا کی ھت 
EO‏ وس سس سس سم .2 
O‏ م سس سیت ے128 

9 تیم نبوی کے اشرات: وھ ناس 12 

0 بقل کاتجر.... o‏ 


٠ 129 ی سس‎ 72+20 ۱ A O ....: 6 دوکافروں‎ 0 








6 6ر 1 1 0 .. 129 


0 جيك رك برلت: ی 
© ما رثرآ ن: OE a‏ 
0 میاشرل لام تک خوف: ل ی 1 13 
) ابوطالبک اجام: یت OES aa‏ 
0 غلياسلا مك اساال: و وھ وچ خی 
0 الوسفیا نکا گڑے: سس سس ۱ 
9© منصب رسال تك خرال طاظت:..... ہے ی سا 138 
0 غلب دي نكا ,8: 1 
0 امت‌صلوو: 00 ی ی الا میسن[ 
0 نما زس طرح بپڑھیں؟ 1 
© نا زکوں بہار مو ے؟ سس نمس کت 
() روت نوی ص۰۷۴ و 99۶9۶ء۰ 
0 کب سابقہ میس یا کی توت و رمال یک بیان : ۱ 
0 ہت لک شتات لاقات: E oan‏ 
© غل شق اسراب: 1 
0 كاميال ى بنياد: n‏ 111111 
0 وروت اورظبء رین کیا ے؟ E a‏ 
0 تال عابری دس تار کل AVA‏ 

| © غرال الوارخ: شس وت سی 142 


0 ۶ 8: .ےت کے نت 14 








0 فى ينا ى من عي كوميال:... الس مو اا ل ا 1416 


0 لفرت دا 2 ATs a‏ 
© ال خر کل قرت:.......... AE oy‏ 
0 صمب كرامكا ايان واتقامی: يي تا 
© س ې ر: Oe‏ 
0 بركت اوركاميالي امال: EA‏ ام 1۳ 
© درل برت: امت 1[ 000000 
0 كقار بر رعب ودبدب: فو ۳ 15 
۷٦ iO‏ ِ+ٔ)ٛ۔ OA‏ 
0 کرک برل ا ے: سس Oe e‏ 
0 شك كول وس کھیں: 2 4 ۸ ۸ و NS‏ 
© ل چ را یر ے: سضر مھت ھت اتسس مان تح 5 
0 وحریارگ: سد 1 
0 ولو رام : o ama‏ 
0 صومسازی ادر بمارى عالت زار: ۳ 
() رلوک انجام: BO SRS NSE‏ 
0 اظکام خداودکی سے بخاو تک تی : سیت LOE‏ 
0 رت طلیبہ ہمارے لیے ستل راہ ے: وو ام ا 37[ 
0 8ت «ادارى: E ay‏ 


0 کوب وی دريار روم یئ یمم‎ O 








0 جوامع | 7 ےجا سس ہس 15256 


© کوب بو ی آغاز: .سخ ی 
O‏ تام انیم له سک ند ی LOO‏ 
0 انیاء ور اوردگر انماٹوں می لکیا فرقی ج؟ ...160 
OO e EO‏ 
0 عوك می لف یک لیا : NOs SR‏ 
پت ل کو روت الام جح مس Os‏ 
0 قبول اسلا مک ئھرہ: O ene‏ 
0 اع را کا انجام:...... O SS a‏ 
FLEE O‏ سس ضصس سس سح O‏ 
0 اام بقار کا انوکیا ات رلا ل : سم 1 
4% عور حك تلم وت بی تكلا ثواب:. م ا 116 
O‏ دور اج رک توجے: Oana a‏ 
O‏ ارسي assesses f‏ 1685 
0 ا لكا بكوكوت: ال 0 
0 كار توحير ب راتفا قى كوت: ےت 97 9 , .0 
2 دب ناا و لقيرة a‏ تس NOOR‏ 
0 عرى بن حاتم کا واتع:... سس تہ OO es‏ 
0 عار تک ال تن ل 167 
O‏ قلي رص شرل : ال-0 0000 ............. 168 


100 و ریک ادگ ات چ‎ O 








OO 005232 2-7 ا‎ 2 


1 دين مالس ایا 2 TO‏ 
)0 طاو تكيا سے ال ا 120 
| 0 شرنو كك طرف1:: مد سس سب Ted‏ 
۱ 0 سول ک اطا عت ررقیقت اښ تیل کی اطاعت ے: مم 1 
ا ۵ رشیر: ل ل 1 
۱ 0 عتیرے محابل دولرگ ہوتا ے: ولس ےک 17 
| 0 اتام جے: سی م ار ی 1 
| 0 کوب نوی ش بامعیت: 0 00000001 
ارول موه سوست a‏ 
| ۵ الوسفيان كا رہ: N‏ 
0 السفإن عل سرلاب o‏ 
اہ گان سس سس E‏ 
01 وت عام: 7 .0 وسر ڈتا' 
[ 0 د کے تاب ؟: امس سے سہ تا 
4 ای نطو رک قول: o‏ 
0 7‪ , , ب 178 
POE Ok E gê O j‏ 
0 كبن ك اخيارى مصادر: ی 13 


O e OO 
ظشظ میس لاق1‎ 78 ER ہنل یی‎ © 





19 یت‎ E E کوب نوی کی 27 او‎ O 


0 تاصرئری درپار رم عل: 5 1 
O‏ طغاطرکی راۓ: ل O‏ 
O‏ کی رد مكو بر کی ولایت: a‏ ۱ 
6 لق زر الن AOS ۰ ie‏ 
© رل #س لگرا: ی هبو شرا 3 19 
اس اس مس سس اص ۹88 
esna A O‏ ...19292 
O.‏ 3 چپ مکی حالت زار: 4000 ی 192 


موه و اح جه جح وحن ولج وح 6 لود وج ولج وح اج نحن وح وج زج لاح وج واج 


شر ود یت بل از حورٹ ام مان ایض 





0 روضول اوراءرائيؤل شردآ زا LOOL aa‏ 
0 ترآ ن میرک کش ن کول چ اہ مول: o‏ 
0 رل که غاب -2؟ مت 1 
0 غنوه بدر: TION E Sea‏ 
© مثل بيت اللقبن 22 OOo‏ 
0 رمك عارق: 1 
OO eu O‏ 
rO‏ هی 219 
0 هذا الرجل تشن مس ی عونت تس 201 


ہے #© الك والى: ۳ھ 2 ییبپَاَ LUA‏ 





۱ © عام مذي: تمو نت ی ط2 
0 تر ضور تام کی صورت: مسمسسمہمہسص+ OS‏ 
SOs O‏ 
0 السفيان ے اتضار: ل DOR‏ 
سب امم:..... اس 205 
نہ کس یل سس PO GS‏ 
6 الک فر#وت سے بتتاے : شخ ی و۱9 ی وس 25 
O‏ ہت لکا ہلا سوال: المج م الم و 200 
0 معارفضلت: O‏ م و و 206 
© ری نار ہس جح-سى مجح ل 720 





COT لی زاد: ب‎ ٠ع‎ 0 ١ 
OG E ا 9 ۶ بوں کے عام اوصاف:‎ 
209 ورم کے فانرا نک بے دچ‎ O 
20 E SSE o مش لكا دوسراسوال:‎ O ۱ 
۳ 1 1 : ألوَلِدُ سِر لآبيْه‎ © ۱ 


0 تر الفاط: DESE‏ 
0 ہلک تیا سوال: 9 0 00000 
O‏ پلک جتن سوال: TT‏ 
0 مقل کے دیگرسوالات: Da‏ 
ا رول ار تلام کی نعيسات: آصىص ےج سس 12 2 
© تنه ى صفات وتقلييسات اور بر لک هس 2123 








9) عرب میں مدعیان بوت: الس ا و سکیس212 


0 مرا قاديال ل الاق رذيل: ی 21 
0 نام نهاد ميو لكا تذكره: e‏ 21 
9 مزا قادیال کے دعاو یکا زے:.. OE a‏ 
Ea A O‏ ۰ چپ پ- +٣:‏ 
0 مرا قاديال اجون : ی سس سس 206ھ 
O‏ نو اوق بذک شہادت:.... جس ص218 
0 “ضور سق کے بی ردکار پڑت ر ہے ہیں : 0ص 
@ تت 919 
0 ارك بالذات: 2 
٢ 0‏ ۔ش رک لق الصفات: ہت ا 
0 اش تھا کے ملاو وکو رف ووراک رسن ٥‏ یی‪ئ 222 
9 تام انیا اور لوگ اٹ تھا یٰ کے نان ہیں : 01009 مر 
زب مجوران باطل کل پارت گیوں؟ DI E‏ 


© سير ع کک بكر كلع : ی-بقفقفقمسیلئائئ 2255 
O‏ الاک ن: سس ص٤‏ صمصسہت- 296 


0 م وی نلقلاے اسنا خ: و E‏ 
0 جا اور ما استؤاش: شس ھعشسمتت ب2777 


© فرش ر«للن: 7 2 
0 ضور تم کا امس کے لے استغفار: O a‏ 
O‏ إن اورملاكل. سح برد بان ل 0 22 





200 9 yy O 


0 جن وشا نک مرد: ےت 201 
© وکس سے ماگ جاے؟ مسج ممسمسس ‏ ظ ظ5 
© ككل يبل جاے: سس ہہ ن2 

0 علاءى نبرمخاط با مل :.. 01 000 2 

0 پچ رو بک وائم: 0 0 0 200 

0 ” ياشيخ عبدالقادر شيئا لله “ ک وظيف.. 0 ناگ 9 2 

4 کون ہگرج ے؟ سسمست کے حسم 2 

() جوں ے مر لیتا:: 5 210 

0 جاک خر: کووٹو کس و وو وھ ہر 

0 جنات قكرن: وس محىمىفذسص ت26 

() ایک ما لک واقم: DOS a‏ 
ان و رو ی کی وس One‏ 

0 جنات تاط لطیشت:........... و 251 

0 جنات سح د لیے میس ایا طکر کی جاہے: وت یت انز 

240.......... عپاور ت کا موم : مس کک 1ط‎ O 

0 غبراشى عبادت شرورا ے یک ے: ہہ ست-: 221 
١‏ © عبادت کے اتزاء: سی_ُیتموسمسشسسششہت 2107 

0 عاجت رواگون ے؟ وب و و۳ 212 

0 مشرلون متا لط: سس سس سشسس-- 214 


0 عبادت كى تترليف: OD OSCARS‏ 





0 کی جره: 0002 -س×صس: 2 


0 بات باذ لكو إوسدينا: معو ا A‏ نی 9 2 
0 ضور تیم 6 ایب واقع: وس ہس سس 240 
0 یرو لک غونت: ۶ 999 کت 250۳ 


92 م سٍ اطاط : وا امم یمم نس250 
0 چ رہ یی کی رام ے: See i‏ 


0 چروی: لاسر En‏ 252 
0 جو ںکو بات گان: ...یی ی 
9 رآ راو جرمنا: . SOAR RES‏ 
0 عبادت کے پارے می ایک عبر وضاحت: اوس ا 255 
0 اطاع تک تین اقام : DB ai RS mina‏ 
0 قم رورغ اورتورقصور پالزات ول:... | ےه 2 
0 ارسط فى طن . OB e‏ 
© این ی فش کی تشر SSB‏ 
O‏ خوایئش بپڑی: ا 1 ی ی ۳ 2 
0 اش بروی: ضس سس سس E‏ 
0 خوریقلبات:....... مہ سے سسستی سی 260 


0 ہلل تمرو: مس مسصسصسح سح سح ھ2 





0 کت سك شرورع بل دم الف ركعنا: O oa‏ 


0 خط للع والا بے انا نام ھے:.......... MOR‏ 
0 الک بتره اور رسول: تحت ےہ ص ل 
§ ایکا ازال: E A E‏ 22 
0 بل -خلاب: معمو مهمه مومه هو و و و ودوج ووو ردو ویو یا یی 0 20 
0 خی رس ل مکوسلام: O o‏ 
0 غ مکی اغلات علا م کہا ہا کا ے: سم ee‏ 
0 ابثراء بل سلا مكرسة سح كول روكا؟ eee‏ :۰۰۰۰۰ 266 
ا 
0 حض رح مو نی ط فرکون ت خطاب: می سس DOD e‏ 
0 آمابعد لت سح سجسح 00 
9 اسلام سك احكام ل حالامتي زباشی دماین 267 
0 اسلا تقو لکر نے کے تارج نت 2۳ 
© دوبراام: 007 098080 08" ھت سس SO ai‏ 
0 انم سس سس سس سس 269 
و Oa yT‏ 
0 ا لكتا بكوكوت: ی 2 
0 ا 274۰ : 


9 تشه‎ IEEE. 





2 و و 520000 ا ی سس 272 
0 ال لا بوتطاب: 0 سمسس 2775 


0 سالگ قیرط هد J‏ 274 
© عقیرم سلست: 2018 o‏ 271 


0 ادرک براق سح من طرو: مم عم حم مت 7 
0 عقیر تست اور و هو وی 277 
9 بل پاک اراس O eae‏ 
© ابن جب كتير سس ا 1 21 
فك eR Ce O‏ 279 


ی یی 279 
0 عیسائو ںکا ب ےکی با تل:....... سح منت 200 
0 کیا تک اقام: BOD E AS Soa‏ 
0 ور و کی تن Aa‏ مرس 82 ٠‏ ۰ 
4 شت اور الوست ت: تحت KS‏ 
O‏ ان اولان رفون کی اک نی باہں: e‏ 
0 عقيرة نيرثكا آغاز: SOAS SD‏ 
0 عساءعيت يل لال وترا مك اختیار: مم حسم OD‏ 
0 یسایت دل لو یپک متقام: ی ت286 
9 اسلام يبل عطال وترا مکا اختبار : 0پ سس اص 286 


0 عسائول شل شرك: وعدا لوو جمس یو کی 291۰ 








O ۱0 0‏ 
ا 0 ال درباركا روگل: O‏ 
۱ 0 حور تي كواءن ا ی کب رکو ں کہا ؟ البو Benn‏ 
| 9 ابسغيانكابيان: وص اسم سس ال 
ْ 0 مرش كى عيرق اور الوصفيا نكا تبر يرعير: یا هی SOO‏ 
۱ 0 افیا نک بول اعلام : IO a‏ 
0 0 ابوسغیا نکی عزت افزائی: ا ل سے اوہ 
۱ 0 لل > سالا تک وعیت: کی Ole‏ 
| 49 آ پک بش بعنت عام : O E‏ 
وا 62 اي 20 
!| © الفاطاعدييث سعلغوى استرلال: سسسصى ہتس 206-7 
1 ) این نا طورکی روایت: 010215212121218 00 OOS‏ 
3 0 عل نچو کی شریی حیشیت: مس سس 2 
8 متارو نك تائم 6ص 0+م" DEP‏ 
ول OEE‏ 
1[ © اام بخارى كا مقصر: و 25 
ا OO sees AES‏ 
: © عرىحقيقتت: yy‏ یٹ 301 
1 © مک ختا ن کا ظ ور ہے سس سس e‏ 
4 © ہلک ظطاب: ...ےت سا 303 
۱ 9 خیطان اور تخرت گی یس كالى: 707س ۶ءء 





۵ بن ل کا اخام: و ی O‏ 


0 اسلا مكل اقیازی علامت: سم سس ص5386 
0 آپ کےکوب سے محدشین کےکا مکی امیت وا مول ے:........ 307 
0 رو ی ہورلوں کا قھے: OS SSA‏ 
عدييث كل مناسبت: امد م لو بط SOB oes‏ 
٠‏ 0 یل بی اص ل مورے: دہ umeten‏ 304 


0 ایا نک بث: OE‏ 








سرت بو ایک امک دا وا داستالن ست» جر الى رعنال اور ال کسام 
سات يند و فصا کا ایک ان مر سےء جس کا مطائہکرنے سے اسیک طرف اگر 
عتا کد و اذكا ركوجلا عاصل مول سے تو دوسرکا رف زد حگزار 1 > له ایک 
من اه اي رمک سرت کردا رک طرف بنرا لق ےہ خصوم] ی مان 
کے لیے ای سے باه كر رشد و براييت 5 کو اورشونہ اور پر ل ہیں ہوستاء ارشاد 
بای تا نے ۱ ۵ 
لقن ان کم فی سول ال سوه حَسَنَةَ 6 رالأحراب: ۲۱] 
"با شیر يا ار حك القد سك رسول يلل پھیشہ سے ايها موت سج 
٠‏ جناخراى انميت سك یل نظ رابتراۓ اعلام عصر اط رك ل زو یل 
ارو اا بم ولمم سرت ان جل كرا جد موضورعٌ 1 ومعارف 
سے بم الغا ن ی ور چو ڑا ہہ ی یس سرت خوکی تلف بو لک 
بث لاا گیا اور ایک مثالى زنر یگ از نے کے ہے انا مفير اور رق دنا 
یا ت ی ن ا رف الله الراب 
زم نظ رکتاب کی ای مہارک سلل کی ای فکڑی سے یجس میں رسول 
اله ملف لكرواركى عنمت اورسير تك رفع تكوموضورع بكث بنایا گیا سے کان ای 
کنا بک انراد یت اور ایا زی پھہلو ہے س ےک رسو اٹہ لڈیم کےکر دار اور سیر تک 
مت گواتی وين وائے دوت تر ری وی اوركافر ك» يللم أكمة الكفر ! 





کیج شر صد ہٹ بے نل 


سل سے سرت وی کک از تیال طور ارك ماد سا هآ با اور لا 
۱ اسن كرداد اود امالك اصلارة كى كوت ديا > 

زرا کاب ووحصوں رتل ے: 

ا پا 001-70 
شتل نے جھ انہوں نے جائح شير ار ييث لاجره پچ کرای ص جمعہ کے آ شھ 
خطبات ٹیل بیالن فرمائیء اس شر کا عب سے اتا زک پہل ہے کیک طرف اکر 
حدییث بل س کور ی ااام کی صفات او رتتليسات برج رنود دق ذا ىق ےہ تو 
دم طرف ا مفات یمات کی ری میں عص رحاضر میں مسلمانوں کے اندر 
زان ری اور 2 رولو ںکو رف شتی رم ار اصلایج احوا لک وت دی ی ے 
یس عل بحت وا لےکو ا یکوتا ٤یو‏ ںکا احیای اوراصلار ک كوت أظرال ی 
٣۔‏ دوسرے حصہ مل حزث شرفت ماه کی نشکا 

و رنعیل 2 جو پول نے لب روج قاری رما »و بان 

رال جوا اندرثل ٢کی:‏ ات اقيق ماج رس لاس سب 


رونو ںصوں یں اکر ایی ی عد ی تک قر یا نکی ےکن جرت ` 


از رک" ره را بو ویر است“ کے صراق هرا جدا كات اور الل الك 


ماد هتوب سس وف لیات عم نلک رل مرول 


کا انرازه »وچ جزاهم اللّه خیرا وجعله في میزان حسناتهم. 
ا تنا بتک تیب و مر مرو رای 
ا۔ کاب تس نیرآ پا تک نم اور بش اعدیت دبا درز لا سب 
۴ ذبلمعنادي نك امنتما مكياءكيا > 
۳۔ كاب حل دوسسه حك يبل آيا تك تر جم مارک طرف ے اضاہکردہ ے۔ 








7 تام (مورگو ال رتت او رجت ت توالفر طال ۳ كي >- ۱ 
7 ث میں ہم ان قمام رات رش زار ہیں تيون كنات ل 

یل ہیںکصسی طرح بھی < مار تصوبا: 

ا۔۔ فا 2 عبرالشر ناصر رحمالى فلم جنہوں ل دصف 1 قاری کنات و 
اشاع تك احازت دک» إلا على اور ول مش اقل ے ونت زا کر ای 
نظ الى كل» تین مقر مآلسا اور مفيد آراء وتهاويذ سح أوازاء “ل سه 
تا بک كيل زياده لوزن بو 

شی اخ ماق صلاں الرس ارف کا جنھہوں نے جل ری وی 
مصروفيات سے فرصت ئا ل کر ا یکناب رمق دم ھا لاب کل سنووم 7 ۵ 

۵ رجا فرب اوراچائی مفي رآ راء سے نوازاہ جو ہماری صل افزال کا با حث 

گت اوہ از ا كاب کےکسی مرعلہ بر شس بھائی نے ہمارے سسات ھتاو نکیا 

۱ »ال سك سكلور نل اوروعا كد زک اٹہ تدای ا کاب کے شا رہہ ان 

۱ اور قا ری نک اج جزيل عطا را اور امت کے ون ان کی جا ت کا کرت رین وسلم 

باس من با رسب العا العان 
۱ وصلی الّه وسلم علی محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 





ز نظ کراب ای کفلٹ بیس دو مز ےکی مصداقی کی بيك وفك الب كل 


موضورع ب دو فاحل خصیات کے انار ال با يك 'ى عدييث فى ايخ ايخ انراز . 


سح دو نايف عص رک شررح وتف رک يناد دوع ے۔ 


ک2 ے سول الہ م گی سرت تحخصیت اور حر ہگ سے جو ای عم 


حریت ہرقل ناض | 
پرقل رسول ار زمانے میس رو مک فان روا (بادشاد) تتھاء ج ای 
وقت مسا تو ںکی بہت یوی ساطت اور ایی تم پر اور طاف تک » رسول الث لقي 


ۓ كلف يادشامول اورثريال روال کے تام خو ر فراے 02 


ول اسلا مكل وت دی اور خہایت جائمحخ الفاظط یس ا نکو لاي تھا کہاگ وه دنا 
عزت ومرخر وگی اور أخروی فوز واج چا تج ہیں ٠ت‏ اسلام کے حصسار عافیت ما 
٣‏ 1م ابل اوراسلام سك دامن ست وابستد وها إل 

ل ل اسلا م بول کر لو »مامت رہو گے! 

اک وگوت اعلام برعنی رسول انرب کات گرای شاو روم يرث لكرى 
نماض نب کنر ی نا قورات و ان ل تخليرات ٠‏ 
تفصیاات ےکی ارفا دوسط رٹ یکو کر کوپ ےکر وط تبرت میں ڈو بگیا 
اراد یش اء دوردراز نت موگیا۔ 





اتاق ت الى ابام يرل حطررت ابوسفيان فلا کی قیادت میں٤‏ جو اس وت 
کافر اور رسول اللہ ماف کے ین تہ کے سح ايك ار قافلرخام کے علاتے 
كياء رش کو حب ہے علوم ہو اک کے سے٤‏ جو بط وق اور رکز رسمالت تھاء لک 
قافلہاسی کے ملک می ںآ یا ہوا »لق ال سف اسل سو حاف ومست جا اورلفتيش رقن ) 
کے لیے اس تاف کو ای در پار یں بلوا لی اور ا ےے کے سر براو حضرت ابوسفیان ڈاٹڑ 
سے سول اللہ ا کی بابت خہایت اہم استضسارات کیہ بن کے جوابات حضرت 
الصفيان تله دبه» اشفا رک نے وال رٹل بھی کا فر تھا اور راب دحي وال الو 
سیا ن کی ای و تکافر اور اسلام کے شد یړ ونون یں سے جات 
یم اتتفارات اور جوابات كيا ؟ اور بل بے اں کے کیا ارات رتب 
۱ ہوئے؟ بی دی پرقل »جک تفیل ار كرام ال اكاب ل ملاظ ۰ 
را ظ ۵ 

الک شرع ونفيي لكف وال زو خطرات وإل» ایک ول ب وفيس عبرال 
اص رمالی طط ان وی ارت امسر ای ( كان جد بركرايق ) جداسين وت کے 
نر ا خطيب» دا کیب مر رثن کے وارث در صاحب عم ففل یه 
روك رخصييت ول - متعنا له بطول خياته وبارك في جهوده وعمره! 

عدييث برش لك شر وأفير نبل يبلا ضمون ای ہےء جو ورال تمت کے 
خطبات ہیںء ج وع ےہ کرای عاف شاب روو نشل مہ اوور سل اٹہ تیل ہے 
کیسٹوں کےسیینوں سےپائز کے سفیتوں برنتخل سے ہیں۔ 

دوسرا مون جو ای صد کی شر یں سے صرت لح م| استاذ الاسا تہ 
حضرت حافظ تہ محر ٹگوندلوگی قدس الله روحه 5 ضريحه کے دری افادات 





7 رتل عه خر نت گر رگ ا ای تار فککڑلء وہ 7 ان 
وت سک مج ث» 7 انی بادا رح رن اور آیة من آیّات الله تھے الد 
تزالی نے یں بای خد بیوں او ركالات اود سب مثال عافظ سے نوازا تاء عطلقورل 
بھی با وق تاه ال وقتت سك اکابر ملا ے تین شیو ال بث اور اصع عم و 
شلک ریت ا نکن با فد عفر له له وحم 1 

ان دول رات ت کے مضاین کے بارے میں بجر تم بای اور ے 
بضاعت كا ب ہنا ودر کو دارع دکھانے کے مترارف ہے ٥م‏ اتا رو رر ہے 


کل وولول مضاین ران وان اور علوم سا ایا رد وی کات و 


اطا فک ایا یشم > لمشايد ديا يد! 

ان اظتيار سح ب كياب وام ۳ , خطياء و درن اود ویر الى عم وتن 
سب حل لیے نهاييت مفيد اور لا مطالعہ ےه علادہ از میں ہی سیرمتت طي كا ايل اليا 
رل ہو تذكاه س>» جھ دوکافروں -ك بيانات « احترافات ببق ےہ ج يقي 
3 «لفْضل ما شهدت به الأغداء “ مصرال مارآ يتب جرت مج رسول 

انل لم کی افضلیت و اکسلبیت کےآ تین دار ہیں۔ ۱ 

۵ عافظ صلاب الد بن اإسفب 
پر ر شعے رن ونا يف دارالسلامء تا ہور 
رع الى مزاح _مطالق ابریل ۶۳۰۵۹ 


اح ل سب عد ومع موی موی سید چات و مم موم یم چپ وجب جو بيجم وجب ورج مجو وچ و ویو رسيس رس ır a‏ .ہد یا سوج یہ 


0ة88ة1+؛ں؛ں؛ mi Û‏ مہ رر ری رش یر رہ رر رر رو ںو سن 


ہے موہ ڈ یں وہ اور یی زی ملاوع ت اتاق تھا دعسا سأ اع 





ِ۰ پت :ات مذ ria rra iI‏ کے سس یی تر یں 





ھا 22 مر ی 97 


الحمد للّه رب العالمین» والصلاة والسلام علی آشرف الأنباء . 

والمرسلین» وعلی آله وصحبه ومن اقتدی بهدیه ونهج بنهجه 

وسن بسنته إلى يوم الدين. آما بعد! 

ذي نظ ركتاب ورحقيقت ایک مٹیم الشان حعدی کی شرح برمشفل ہہ یہ 

حدیثہ عدیث ہل کے نام سے محروف ےہ نجل كا مقن اص طویل او رنیم 
الفوائتد ہےه اس حدیث سے ببت سے قواعد اور اول کا ازاج کیا گیا ےہ اس کے 
مضا نک کر تک ایک بت بای ول ی ےک امیر امون ن اید نٹ ارام کر 
بن اا مل بخارق فطل ف اس اپ شل ببت سے مقامات ب رکال تیم كر 
رايا > اود رمتا م ستئل جاب قا مک کے ایک نے مت کا اخ ان فر مایا ے۔ 
۰ اف هد یش ی بخاری شل "باب بد. الوحی کن رر ان 2ے 


علو ہاب پاد سء ب کناب لخبي ر مل دو مقاءات ب ناور ےء نج نیز کتاب 
الشهادات» كتاب الجزية» كتاب الأيمان والنذور» كتاب العلم» كتاب 
۱ الأحكامء کتاب المغاز 7 کتاب الخبر الواحد اور کتاب الاستثذان مل 
۱ متتل ناجم سک هرت موجوو جن کان الدب م۰یں تھی دو رتاک مد ٹکو زکر 


زیچ ۱ 
۱ ب عدئيث كر بہت سے فوائر کے سام سام رسول الث رم کل شت 


مهار کے ایتقدائی عالا تکا وک رکرکی ےہ نیز رسول اللہ تلفي کی وگو ت اور ای سے 





اق بن ے ان رات 8 7 ےء ال کے علادہ | 
اٹ ظفل کے بہت سےفلق حتہ من میں وگوت عل صب ر وعرز يبت اور امننقامت 
إبطورٍ حاص قاب زكر لمك ت کر کی ما ے_ اور ان تا مل حب گواتی ځور 
فان دک اور بقل انچائی جائ تبمرول نے آپ نل کی سرت طیبہ کے 
جات نکر چا پا لا رے۔ والفضل ما شھدت به الأعداء ! 

ال عدرهيث حشر و إن اور غلب درن عطق سے بہت سے زر ل ثواعر و 
اراک ہے إل اور سب سے بڑھ كر رسول اكرم تين کت رای با 
رل ہت ےم تل ت اس قر ے اہ مارک نے پل کے الوان س 
لرزه طار ى كر ديا اور بأل اين تنام تر وم وچلال کے پاوجوداس کے حب د ایت 
ے کاپ شا نالیم رت یی سے پک کی بشو تام مال ہو ج 
کہ رامت وطلال تک را معالمہ مال کا یات کے باه دلج الا 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له! 

یرت نحص از لام مان رورا بیج چا الم بل 

اک ولق ور اليف کے مصب یل پر فائز دس ہیں اود ب جماعت الل 
مر ی ٹک ایی رون اور خہایت بی مارک تار سب کک سل نصف صصدی سے 
بھی زیاده رصم پر یط >» حافظ صاحب له کے رون ارڈ گے گے ہیں 
اسلاک پیلٹنک پا وس کے تخت نباييت بحنت سح تیب د ےکر ام 
بغار“ زلور طباعت سے آ راست کیا كياء يي مطبورع حص آ تاز کناب کی ”بد 
"تح ۰ "باب الدین النصيحة للّه ولرسوله* کچ 

دسو پا نوات ان کاب علوم و موار فک | ال فزانم ےءسلک 
رن 1 ب کیک CA DB‏ ے٤‏ حافظ 





صاحب تاش رس اور حفظ و انان كا ےت پا 
رارف ےک بخادق آپ ورول تمل رزكارة موه _ةء لو علاء وطلاي 
ع مكواعتبالّ مبارك اوريس متا علم حاصل ہوچالیقدر الله وما شاء فعل ! 

مار اشائ فال بعالم ماقط شا روک ہیں الثْد تال نے غرسی 
عدييث لق بال ذوق عطا فر ایا چ نے ان درول ل ے حدم 
ہل بر حافظط صاحب دہ مقر وتشر برت طلباعمت نت بكياء تكد ا 
عدييث کے فوائد عامة النال كيك ينها ی کی ہے اسلوب الن کے اغلائ اور 
ہت سلف صالاي نكا مظي رأث سجه- 

بندہ نے جام مھ درماعہ اوہرہ پچ رکراتی میں جحعہ کے چند خطبات ش 
دیس پل کی ال رودک اعت ی کی روشق بل شبات لک یں۔ ان 
کی رپکارڈ شر ہیں الب بعال دنن صاحب نے حافط شاب رو ریک چنیا دس اور 
إنهول سه ابل سك سل بعد شاص اشاعم تکرنے کا ورام بنا لياء يرس الك 
خطبا تک حافط صاحب تلف سك درول سك مقاسبك م ل كول تذل ے۔ 
وأين الثرئ من الثريا ! ) 

جام اس امیر کے ٹیش نظ ر کے شید مارى تقار ےکوی بم کی کے دل م 
اتر جاسم اور ال لکی منفعت و ہدابی ت کا کا مکر جائےء ہم نے الن خطبا تک طياعت 
کی اجازت دے دی۔ ۱ 

ما فط ای تسود خی یرس بہت زیادہشگر و اشزان سے من ہیں > وں نے 
اسلوب خطاب تكو اسلو ري کے تقالب میں ڈھالا اور بیشت نمو سک یح یع بھ یکر 
0 وعن المسلمین خیر و" 





ان .ا ےت اغتبار سے 

تواول تال ہے سب -لي اخلاض نريت او ر ثالث قبول سن كى عا كرح #ول» 

تال ا کاب نافع کا نع عام فمادے اور یں اچ پیا کر تک 

احاديعث مہا کہ کے ضام کے زمرہ یں شای فر نے۔ روز افزوں يكنا وشو اك 

تق جا دتق سك الدّد رب لعزیی روز حش طب ایر ہف کے ققرموں میں جلہ عطا 

مادے۔ 

اللهم آمین. سر لا ماس ا 

وكتبه/ عبدالله ناصر الرحمانى 

مستهل ربيع الثانى ٠‏ [؟ لش, 


قاس ماه ل الحم اس موس وي لهم د رم aa‏ 


إن الْحَمُدَلِلهِ نَحْمَده و نَسَتَِيئة وَنَسَتَعَفرُہ 7 


2رر عدار رر د 


من شور ین وین ساب مان منت له اد 


1 


3 
مضل له و مَنْ يُضْلِلٌ فلا مَادِىَ آ لَهُ وَأَسْهَدُ أن لا إله إلا 
ees‏ 


ر مر لل 1 کے 


رر و 


لین م ا ق لامر ۱ 


ما جب 


مُحْتو بِدْعَة وَكلٌ بدُعَةٍ ضَلَالَة وَ كل ضَلَالَةٍ فى | النار» 


کک 7 


0 4 2 ر‎ 2T 

انها ليبن امَنُوا افوا اله حى فته ولا تہوتن ار 

سر سو مر و کہ ووس ر کے مر ب و صو 

و انتم ون ۵ یاهلاس الَقوا رَيّكُم الى حَلْقَكُم 
سے سے ا وس سپ رم سا يه دھ 


من لس وب اق منها زوجها وبث منهما رجا 

گرا سا٤‏ ° و کا الله لزق تسَاءَلُوْنَ به وَالْدَرْحَام ١‏ 

ری اه کال و قیباں پاٹھا الین امنوااتفواالله 
سی ضر و بر و مرچ مر ی ر ۱ 

و کول سَیینا ۵ لح دنم اعباللم ویففرلنم 


سس ہے اب رر روہ پےح<* کا فی سس و کی 


3 ومن ايله و رسوله فقل قاز فوزاعد 0 


() آل عمران : ۰۲:۳ - © التساء :2-۰ (۳) الا حزاب :۳ ۷۱-۷۰۱۳ - 

©( صحيح مسلمء كتاب الجمعة» »باب خخطبته يوه فى الجمعة ۳ ۳ 
ابو داؤدہ کتاب السنةءياب فى لزوم الستة_نسائى» كتاب صلاة العیدین 
باب كيف الخطية_ابن مساجےء باب اجتناب الید غ والحدل۔ 
دارمىءباب أتبا ع السنة_مستف احمد: ITTY‏ 





لا ” بلا شس ب نشی الد کے ل »ما سكتريف حة ثلا ل سے بد 
اکچ یں اور ای ےش مات ہیں م ايت تقول سے ش رو اتی 
براتمالییں ے ال دتعال مکی يناه سآ کے ہیں ۔ کے الہ رایت د ےا كول 
مرا ونیک رسلا اور جشے اج درے وجنکارہ ها سس کے ےکوی ری کین ہو 
سم وو می ںگوابی د یا ہو ںکمعبود تصرف الڈدتالی کے د9 اکا ہے ان كا 
كول شريل تبلل اگوی ديا ولیک گم مات کے بندھےاوداس 
کے سول یں“ 

حر وصلوج کے احر شا نمام نول ےر ات الا ی اگ کاب ےاورقام 
طر یتوں ےب زط ر و اورا 7 مول سح يدلا 0 د یں 
جو( اللہ کے دبین تل )يق طرف ےکا ےجا ل »د ين شل برثي كا م بدكت 
ادد ر بدك ت کرای اور گرا کنات لگ سب - 

”اےابمان دالو!اشرے ڈروجیا كال تر ةك عاو ربل موت 
ے كرا وال للم لان مو“ 

“اسل كراسي دب رول سيل ايل جان سے يداكياادر( يمر ) 
آل مان ےا گا بیو یکو ایا اور( مر ) ان وول سح بہت سح مره اور 
عورشیں ها لش اور یں (زٹن 5 پچیلایا۔ اش سے ڈرتے رتول سک 
ذرۓے(ںس کے نام بر 1 ایک دوس ے سوا لكر 2 +واوررشتول رو 
تن رن )سے ڈرو( و )۔ بے شک التبا یگگرائ یرد اے۔“ 
”اےایماان دالوا ایشرے ڈرواورالکی با تکہ ركام (سيردى اور بل )4د الث 


تمہارے اعما لکی اصلاح اورضہار ےگنا ہو ںکوموا ٹر ۱ او رض خض٠‏ 


نے باورا کے رسو لک اطاع تک تاس نے بد یکا م ایی کل کی“ 





agg سر‎ 


اوف وو O rT FI TTI TITER TIF!‏ لا 





۰ e 
صن حدیث ہرنل‎ 
*حدئنا آیو الیمان الحکم بن نافع» قال: آخبرنا شعیب» عن الزهري» قال:‎ 
أحبرتي عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعو 3 أن عبدالله ب عبان آخبره‎ 


أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» 
وکانو تجاراً بالشامء في المدة التي كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ماد فیها آبا سفیان و کفار قرش فأتوه وهم بایلیاء» فدعاهم في مجلسه» 
وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم» ودعا بترحمانه. 
. فقال: آیکم آقرب نسباً بهذا الرحل الذي یزعم آنه تبي؟ فقال آبو سفیان: 
فقلت: آنا آقربهم نسباء فقال: آدنوه مني» وقربوا أصحابه» فاحعلوهم عند 
ظهره» ثم قال لترحمانه: قل لهم: (ني سائل هذا عن هذا الرحل» فان 
کذبني فکذبوه» فواللّه لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لکذبت عنه. 
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو 
نسبء قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط؟ قبله قلت: لاء قال: فهل 
كان من آبائه من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم» قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل 
یزیدون» قال: فهل برتد آحد منهم سخحطة لدینه بعد آن یدخل فیه» قلت: 
لاء قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن یقول ما قال؟ قلت: لا» قال: 
فهل یغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فیها؟ قال: 
ولم تمکنی کلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة. 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت نعم» قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب 
بيننا وبينه سجال» ینال منا وننال منه» قال: ما ذا یأمرکم؟ قلت: یقول: 





ا ا 0 » ويأمرنا 
بالصلاة والصدق والعفاف والصلةء فقال للترحمان: قل لهد سألتك عن 
نسبه» فد كرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تيعث في نسب قومهاء 
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذکرت آن لاء فقلت: لو کان 
أحد قال هذا القول قبله» لقلت: رحل يأتسي بقول قیل قبله» وسألتك هل 
كان من آيائه من ملك؟ فذكرت أن لا» قلت: فلو کان من آباته من ملك» 
و ساألتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن یقول ما قال؟ فذ کرت آن لاء 
فقد أعرف أنه لم يكن لير الكذب على الناسء ويكذب على الله 
وسألتاك آشراف الناس اتبعوه آم ضعفاژهم؟ فذ کرت آن ضعفاء‌هم اتبعوه» 
وهم أتباع الرسل» وسألتك أيزيدون» م یتقصون؟ فذ کرت آنهم یزیدون» 
و کذلك آمر الایمان حتی یتم» وسألتك آیرتد آحد سخخطة لدينة بعد أن 
یدحل فیه؟ فذ کرت آن لاء و کذلك الایمان حین تخالط بشاشته القلوب» 
وسألتك هل یغدر فذ کرت آن لا» و کذلك الرسل لا تغدر. 

وسالتك بما یأم رکم» فذکرت آن تعبدوا الّه» ولا تشركوا به شيثاء 
وينهاكم عن عبادة الأوثان» ویأم کم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن 
کان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
ارج لم أكن أظن أنه متكم, فلو آني اعلم آني حلص لیه» لتجشمت 
لقاء » ولو کنت عنده لغسلت عن قدمیه» ثم دعا بکتاب رسول اللّه صلی 
الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرئء فدفعه إلى هرقل 
فقرأہ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحیم» من محمد عبدالله ورسوله إلى 
هرقل عظیم الروم» سلام على من اتبع الهدىء أما بعدٌُ: فإني أدعوك بدعاية 





الإسلام» أسلم تسلم» یؤتك الله أحرك مرتینء 0 
الأريسيين و ل يهل الكتب تَعَالوا إلى كلمة سواء يتن يتا و بتکم آلا 
َعبُنَ إلا الله و لا تشر به شینا ول تخل بعضتا بعضا آزیابا من دوب 
الله فان ولو تتولوا اشهزوا بان مسَلِمُوتَ# [آل عمران: 14] 

قال الو ات فلما قال ما قال» وفرغ من قراء ة الکتاب» كثر عنده 
الصخب» وارتفعت الأصواتء» وأخرجناء فقلت لأصتحابي حين أخرجنا: 
لقد أير أمر ابن أبي كبشةء » إنه يخافه ملك بني اللأصفرء فما زلت موقناً أنه 
سيظهر حتى أدخل الله علي الاسلامء وکان این الناطور صاحب إیلبا ؟ 
وهرقل سقفاً علی نصاریٰ الشامء يحدث. أن هرقل حين شع وھ ای ۱ 
يوماً حبیث النفس» فقال بعض بطارقته: قد استتکرنا هیلحك» قال ابن 
الناطور: و کان هرقل حزاء ینظر في النجوم. 

فقال لهم حين سألوه: اني رأیت الليلة حین تظرت في النجوم ملك الختان 
قد ظهرء فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالو: ليس يختتن الا الیهود» فلا 
يهمنك شأنهم واكتب إلى مداين ملككء فيقتلوا من فيهم من الیھودء 
فبيئما هم على أمرهم أتي هرقل برجل» أرسل به ملك غسان» يخبر عن 
خبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء فلما استخبره هرقل» قال: اذهبوا 
فانظروا آمحتن هو ام لا ؟ فنظروا الیه. فحدئوه آنه مختتن» وسأله عن 
العربء فقال: هم يختتنون» فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهرء ثم ر 
كتب هرقل إلى صاحب له برومية» وكان نظيره ة د 
حمصء فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على 
روج النبي صلی اللّه عليه وسلم وأنه نبي» فآذن هرقل لعظماء الروم في 
دسكرة له بحمصء ثم أمر بأبوابها فغلقت» ثم اطلع فقال: يا معشر الروم! 
هل لکم في الفلاح والرشدء وأن يثبت ملككم؟ فتبايعوا هذا النبي» 





فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوحدوها قد غلقت» فلما رأى 
هرقل نفرتهم؛ وأيس من الإيمان» قال: ردوهم علي» وقال: إني قلت 
مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم؛ فقد رأيت» فسجدوا له ورضوا 
٠‏ عنهء فکان ذلك آحر شأن هرقل." رواه صالح بن كيسان ويونس و معمر 
عن الزهري. ۱ 
ت وا مان من نا نے حدييث بيا نك ثبل ال عدييث كا شيب 
خی ردی» نبول سه ذجرك سے يوعد يشاء أل عبي د ال ين عبرالقد بن عت من 
سحو ر نے تر ر یک اليد بن عبال سح الوسفيان :ان تسب سه ہے داق میا نکیا کہ 
جثل (شاه روم) اك 4 يال رش کے ق فل س ایی ٢ری‏ بلا کو کی اور 
#ل ونت یلو کتارت 2 ل ملك شام گے مو نك اور ير وه زمات تماء جب 
رسول اشر حفن ثر مل اور الوسفيان ماك كن عبرا موا كما 

جب ایوسفیالن اور دوسرے لوک 7 سك بال ايليا کے چال بل 2 
درپارطل بگیا تاه ات گرد روم با بالگ (علاءءوزراء و امراء) شيك 
ہو ۓ کے ہنل نے ال کاو را ے2 جما ر بلولياء راك ہے 27 لح 
کو ننس ری رسال تکا زیاددق ھی عزب: ہے؟ ابوسغیان کیت کہ جس مول انها 
کہ يبل ال كا سب ح زياده أرعى رش دار مول » يسن كر ) رٹل 0 0 
اس (ابوسغیان کو مر ے تریب اکر بٹھا اود ال کے سأتحبو لكدا لك چیه سل 
کے یا روء رات 7مان کہا کان لوگوں کہ دوک یں الوفیان ے 
نض (بتن مسف ) سك حالات لجنا مولء اکر ی ہھ ےی بات یل جھوٹ 
بل دزم الک تجوت خاب ركر دينا- (ابوسفيا نكا قول جك ) دا کم !اکر 
ی رت ند ک لگ م ےک کٹل بل گے نے ل آي فيك نيدت طرور 
فل كول سكام لقا 

مركن ا قوري ده وده کاک اترا ن تم لوكو 
لين کن یں تن کا وولو باس او عا ی نب وال تل كن رك الست 





ET‏ دی r‏ ماس 
سك دول کول بادشاه ہوا ے؟ میں نےکہا ہیں ء رال ن ےکماء ۳ 
نے اسك يروك افتاری ون ےا فی کیا نکی کک ورن e‏ 
مركم زكاء اال کے عدار روز شك عاك أل » اكول اک جر جات ے؟ 
شس ال کے کی ليذ اس ولت (نبدمت) © ييه ككل (ألى بھی 
مولع )ال نے گجوٹ ولا ے؟ میں - با هل اور اب ماری ال ےآ 
)کیب ره شمر مدل سي معلل دو اس می ںکاکرنے ول ے؟ 
(ابوسفيان ليت نل ) ٹس اس بات کے سوا اورکوئی (سھوٹ ) اس نگ میں 
شال دك سكاء بقل سغكباءكيا جارك اس سے بھی لڑائی بھی مدل ج؟ تم سذكبا 
كد بال» بولا چ تہارک اورا کی چیک کا کیا مال ہوا ؟ يبل سف كهاء لال ڈول 
کار دہ ہم سے ل(میدان ہف )جیت لي یں اگیم ان سے یت 
لت ل» بقل سن ھا و ہیں کس با تکاعم دبا ہے؟ میس ن ےکہاء دہکپتا سے 
کک عرف ایک اش ی ارت لون ا وش ریگ تہ بنا اود اسبخ باب واوا 1 
(ش كك ) با تيل تجوز وو اور یں نماز شعن ب ہو گے ري انق امسر يتك 
دج ج (یر سب نکر) پھر ہٹل نے اپنے ترجمان ےکہا کہ الو سغیان ےک ہہ 
د ےک یش ن ےکم سے ال کا نب چا وم ےکپ اک وہ م ے ای ضب ے اور ۱ 
یرای قوم س ما نب ہی کیچ جایاکرتے ہیں ء ؛ جس ےم ے پچ اک (دگوی 
٠‏ تک بات تھا سے اند ال سح اور یکین باب 
: دیاکنشنلءحب میں نے (اےۓ دل س )کہ اکاک یہ بات اس سے یی اور نے 
کی مو سبھت کہا ٹس نے بھی ای با تکیلیدکی ےہ جھ پل ہی جا بجی 
| ےہ مل نے تم سے جما كال کے بڑوں م کو بادشاوھ یز را ہے؟ قرخم ن ےکہا 
۰ کش ہف یس ذف (ول يل ) كبا كران کے بزرکوں یں كول يادشاه ذا رگا تو 
ن و ن ن بہانہ) اپیے باءد اجدادکی بادشاہت اور ا ن کا 27 





0 شرسمه ول کا 


(دوياره) عام ل كرنا جا با سے اور یں 2 سے وسيم ا كال يات کے گے 





3 

یری کا كو ىكر ل ) ا پیم ےی ال سر درو غ كول كا الام لگاپ ہے؟ مم 
انز یس 0 0 سات درو كول سے چےء 
وہ الہ کے بار سے کے مون با تک کا سے؟ ت 

اور #ل ےم تن چم كل بنش لوگ ای کے رو وت ل“ ب زور 
1 نکب زورون اسك اتا سق (ود اسل ) ی جرد 
رشمتین ہوتے ہین اور رجش نے تم سے ہو مچھاکہ اس کے سای ڑھد سے ہیں یا مم 
ات یں؟ م کہا کہ دہ <b‏ بل اورايها نك كيفيت کی مول .ی 
کی وہ کائل ہوجاتا سے اور یں نے تم سے چا ک ہآ اکوئ یتخس اں کے دن سے 
نا خيش بوكر مرت صق ہوجاتا ے؟ م ےکہا نیس ٠‏ تو ایما نکیا ناص کی بی سے 
0 راون شش الک سرت ربج بل جا ك» وه الل سے لوٹ کی ںکرتےء اور 
س نے تم سے ب اکآ ی دہ گی عبد یکر ے ہیں؟ تم ن کہا »كبرو لكا 
ی ال وتا ےء وو عب کی خلاف ورز کی ںسکرتےء اور میں ےم کہا کہ دەم 
ےکس جز سك لي كت جل 9 کہ اک وہ یں گم دی ی لکر اش عبادت 
كرو ال کے س ات ےک کوش رب دراو ارس یتو ںکی نع سے رو کے یں 
: ول اور پر ہی زگا ری کاعم دتے .زا ار بای ج کہہے وء ت ہیںء 
و ریب وه ال چا الك وجا # ل جبال رس ب دوال پاوں ہیں۔ شی 
معلوم تک و مر ۲ ولا ره یلم ق کرو هدس ند 
اکر می جات کہا ی سک کی سھوںگا, نے جس سے لے کے لے مکی فگواراکرتاء 
اکر میں اس کے پاس بوتا ف اال سك يا ال دکوتا۔ 

ہل نے سول اہ اام کا وه خی مكوياء جوآب نے د کی وا کے 
زر مام بر کے يال ھا تھا اوراس نے وہ ہل کے پائ نیچ دی تاه راس 
کو بڑھا نو ایس بیس ھا تھا): 

اللہ E‏ کے ساتھ جو نايبت راك اور رم والا ےء الہ کے بد اور 





کت سے ی و ام 
یھو جھ پراییت کی برد »ال کے بعد می لآ پ کے سا نے خکوت اسلام جی یکرت 
ہوںہ اگ رآپ اسلام بے میں گے تو (دین و دیا شس ) سلائتی خیب ہوگیء اللہ 
آ يكو دومرا اب د ےگ وا آپ (میری دقوت ت ) روكردالكريل گےء و 
آ پک رما کدی آپ ہی ب ہوگاء اور اے ال لکماب! ایک امك بات > 
جا 7 ماد او ریات مان یال ےء وہ کہ ہم ال E‏ 
ارت گر اور کی کو ا کا ش یک نھب را اور تم E‏ 
ااپتارب ہیائےء پچ راگر وہ ا ل کناب (ا ل کناب ے) من ھی لی تو زم سلانو!) 
تم ان کد دک( ا اض مان ہم ایک ضدا سك اطاع تكزار إل 

الوسفيان كت ول : جب پل نے ج ےکنا تی كه ديا اور خط بذ هكر فادرا 
مواء و ال ارولرو یت گور وی +واء تیآ داز اور باق دا 
گیا تب يل سه اسبيخ ستول سح كبا كذ اب لبه سل بي (1 خضرت قن ) كا 
۷ - (رجمونة) اسح بق اصف ر(ردم) كا باوشامكق ذرتا ! 
بے اس وت سے باتک تین موی ضور تریب نالب موک ہیں ےہ 
یکاہ نے کے سلا نکر دیا : 0 

(راوى كا يان ےکہ) ان نا طورایلیا ہکا عاکم ہق ل کا افير 
مارگ کا لاٹ پادری میا كرتا تما کم ثل جب ايليا ءآياء ايك دان ركو ير بثان 
۳ اس کے در بارییں نے ددیاف تکیاک ہآ مآ بك عالت برل مول پاتے 
ل - ( كيا يب ے؟) این ناطو رکا بیان ےک پل وی تی رعلم جوم بل وه بوری 
ارت رگتاتھاء ال نے اپے پرنٹینو كيتاي كل نے ]رن رات ستاروں بطر 
ڈالی تو ديعا كرغت ہک نے والو ںکا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب 1 گیا ے۔ (ھلا) 
ال زماشہ می لکون لوک خقن کر تے ہیں؟ انمہوں ن کہا 07020٦‏ 
گرتاء سوا نگ وج سے پ رشان نہ ہوںء ؛سلطنت کے قمام شہروں میس یح مکل کے 
کا ون اد 





ےت جے 
شام خسان نے کی قناء اال نے رسول اللہ خلفلل کے عامات ان ک ےہ جب بل 
ے (سارے عالات) گن ےہاک ی اکر ومو وہ نت سک و2 سب ؟ 
اننہوں نے اسے دبیکھا کہا ک وہ غت کیا ہوا ےء بقل جب س‌ لس رب 
ارت چاه نے تا یا کہ دہ خق ہکرت ہیں ءحب بقل ن ےکا نیا 
(مجھ ماف ) اس امت کے بادشاہ ہیں٠‏ جو يبدا ہو گے ہیںء #رال سه اج ايف 
روس کو رومي خی کا اور و کی کم م شس کی طر ارت نے سن 
تمص علا كلا ) یحص سے کل ہیں تھا کے ای کے دوس ت کا حط (اس کے جواب 
ش) كي ان نکی را ۓ بھی حور ظفل کے ھور کے بارس نش پتل مواق 
یرم یز (واثق ) مر 

ان رخ عل ةين قو لزان ا لكلا لان 
کیا اور ای ےم ےگل کے دروازے بن دکر لك ع2 پھر وہ (اہے ا 
ع ) بابرا با » اورايا: 
۱ اے روم والو! کیا براییت اورک میا ی ےر ےس 0 
بی ساد تک بق جا _جت ہو ہت پچ راس بل( کی بیع تگرلواورسرالن وا 

رر سنا 0 پر لوگ وق گرعول کی طررج زرروں لطرفے روت 
(گر) یں ینہ بی خر جب ہل نے (اس جات سے) ا نکی بیففرت دجشکھی اور 
ان کے ایمالن لانے سے بالیس ہوگیاء تق كيل لگا کہ ان لوكو ل لو یرس يال لا 
(جب وه دوپارہآ ے) فے ال ن كباش نے ج جا »ال تمارک دی 
پچ یی ز مکی متقصوبقی, سد وہ میس نے دکچ م٤‏ تب لہ با تک نگ ) دو سب کے 
سب ال اک ر شا بے اور اک خول بوك بل 2 رلک 
غر مات بے ی دتیا۔ الوعبدالل کیت ا ںکہ ای حد ی کو صا ب نگیمنن» پل 
او رر نے کی ز رک ے روای کیا ے۔ 


۹ رر 25 
بس رو 


[ غيل یں ہے عمال كم ا 








1 موضورع: ‏ ۰ 
٤‏ رسول ارم کی سبیرت طیبہ کے جوانے ح عرييث رل ایک م الان 
ا عديث ےء £ عن ان وت سك روگ فرو نک ورول و واب ل اور 
۱ موضورع نے رسول ارم کل صیت:] پ کا گرداں آ پل دكات اود آب ا 

ش! 








سوا لكر والا کی کار ہے 07 ادشاہ روم اور جواب دی والا کی ا 
وذنت كافر تها الوسفيان بن رب ! ج رع كلء سك موقع ب اسلام 1 ان 
جوابات مل کے تصر الى موجوو ل » چا نج ايلم الثان عرييث سح» بو 
ماک نل کی فضیلت ہآ پک تخیر تکی خنلمت اورآپ کےکردا رکی رفعت پہ 
۱ ای بہت بی ول ےک هگا : ۰ 
0 " الفضل ما شهدت به الأعداء “ 
اسل فيلت فو وه »جل كل ون كوائى و ! 
انرالئۓ صرث: ۱ 
یت 5 بخارک کے شروغ ” بدء الوحي “شن »ات راهن 
عبال أ سف خودابوسفیان لن سے روابی تکیا ہےء الوسفيان جلف نا سک 
٠ ,‏ ”أرسل إلينا هرقل في ركب قريش» وكانوا تجارا بالشام “ 
ات شل سف مارک طرف اين تتاصر كيع» ال وذتت تم ق ريش کے تا کے س 
0 لك شام تو ل موجود __ 
0 ووٹرلیشی کے ما جرو ں کا اف تھاء ج وک سے يارت ىعض بت عام انه 
۱ ےر مقام ہا نکی 7 کے قا صرول سے طا قات ہوی۔ رن 0 کے بادشاہ 


شد سقس اه کہ عن شع لج یں یں یں 





کا ام ہے روم کے پادشاہو ںکا کب ” قیص ہوتا ہےء ینا کہ فارس اور ايان کے 
پادشا ہو ںکا لب ”کسر متا سد | 
اں نے اپ تقاصدکیوں جیا درائل رسول 1کرم لم ے بر کو ایی خی 
کم تال سک عھالی دح كلق نلف ( ج کا ىہ اعزاز هک جرال اشن جب 
انان کل میں وی ےک رآ ےت دج کی یک شحل میں آیاکمرتے تھے ) مہ خط لے 
كر وا بعر سك يال گے اور وال بحر سف بي خط ذل كك كانه دياء به خ اکب 
کی گیا اور اس خوط لکیالکھھا تھا؟ بر سب پا یں ان شاء ان اى عدييث ع لآ سك 
0 ظ 
ق افیا نک نا ےکہاس وت تم بخ تھارت لک شام خی یس موجود تھ: 
* في مدة ماد فیها رسول ال با سفیان و کار قریش* 
و کف دوران شام لا اج ت دان 
رسول ابر سف ف الوسفيا ن او رلفا دفر سل کے مت 
يه 
يبرح عديد یکا طرف اشاردے ج2 ہجری س داتع موک جب ینہ 
رهگ فص كل سكع او تقريها يندده سوصها بآ ف کے ساد تھے مین 
آس طقل کو روک ديا كيا اوركفارق رمش آي تلقل ادر ببيت ال و 
وس -یرایک الک فصیل اس وت رسول الث نلق اورق ريش سل درميان ايك 
ولیہ یی یکلا ارک یشن یگ کہم اب سے 
ون سای کول ف ا كه سل 








o‏ رو 07 يي برشتي 

جنا ای کی کے دوران بی قافلہککہ سے شام کی طر ف گیا چ 
و كا سل ل شرورع بموا ما ءكفا رق يي کے تا لہ بند ہو يل لت اورتهاررت مولوف 
یئ _ابوسفیان کا انتا فول بج: ‏ حبستنا الحرب * سلرائول ہے 
جلو سل هارا پم ول یقورع رک الال ہو چ ے۔ 
اعد یہ کے فواند: 

وراک دوران مام بن اال لان ہو گے انہوں نے عیسانحر تک چھوڑ ديا 
اور اسلا م قبو لكر لياء امم داز وت لك جو من سے سار گرم غر ہر لیے جھے اور 
ركلف علاتوں میں سيلا كي اك ست ته »كم يبلت شام فاا یکشم ی ے۔ 
اسلا بوکرس کے بعد ای ےکک تکل بت رکروی۔ ‏ ابل كلم فاقول كا كار 
و رت او چنا مہ جوں ہی 8 ل براق ل الك 
نے انا تجار تقافلہ شا مکی طرف بببجاء بد يدي ال کہ کے لے د نیاوی اعتبار سے 
ایک بتر ی ا زا مك اور ابل اسلام سك یه الل ديت سك ل او را کرام ام 
کے ل هک ایک کہتریی کا ينام اود يفيو کے والوس کے نز ديك الى لاطا سه 
كران کے تھارکی 5 _فل شور موك رات يرن ہو گے 1 3 معا بره ۶ے 
وا اب ال اک تفه ہر ےکا خدش نیس تھا اورملماوں سک بھی نی 
ایک نو یمسر تی ایک نيم نورق اور بغار تی جح کی کی وعبات إل» 
ید وجوبات بڑکی تقال نور نل ء تمل سايكا بک وا ہوتا >- 


© صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب وفد بني حتيفة و حديث ثمامة بن أثالء 
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رر شر سیک یں لو 


را مین 
أي بخارى ل براء بن عاز ب اا کا قول ے: 
” تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن 


0. 


نعد الفتح بیعة الرضوان 
لال ين يع کر مراد لنت وہ ہے درست 0 
صل رم بيعت رضوا نکوشارکرتے ہیں- 
ب الشدتهالى کے اس فرما نکی طرف اشارہ ہے: 
لإ (نا فتَتا لك فتخا مبینا 4 زلفعح: ۱ 
پم سوره اور ہے تين ارس قن وك اازال غول» چب سول الث يي 7 
عديي سح لوث ده ك» تر وبلق اورمحابرہ چکا اء | آب ططق وال 
ديد لوث دس تھے ہب اس سودہ كا خزول ہوا اور اللہ پک نے فرمای اک ہم نے 
آ كدنع مین ین ایک بوئی ینء دانع او شی الشان رک عط فرا دک 
عد يدل کے خماش واتيازات: 
ماعن عاب »قال کت فنگ یف سے ٹل عاد ل ہو 
AS‏ نحن نعد الفتح بيعة الرضوان “ :م و ال را ے معت 
رضوان مراد لت ول - 
ےت بعد یی ےکا معاہرہ اور ال ےن سک | ہے2 
ال ل سے بجت روان ھن مد پیر مراد لے یں اک یکی وج ت ئیںہ ایک 
دج ہے س کہ يريع عدي اور میت روان جما ر ےمم متا قب میں شائل ہوگئیء 
جیما کہ اد تھالیٰ ذ قرايا: 
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عسوا ل ال ور کو دي وے ووعے سمه ري نّم رے> 
١‏ لق رَضِىَ الله عَنِ المُؤْمِنِينَ إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلِم مأ 


بو ۸ و “rita‏ در اہم د موم روو مب تم 
فى تلوبهم فأنزّل السكينة عليهم واثابهم فتحا قَرييًا #[الفتح:18] 


اش تیا ان تام موشن ے رای ہوگیاء جنہوں نے درخشت کے یچ 
آپ ے تھ بر بيع تك 
ہے جر کیا ی 
"مناه ات ا ۱ 
م نے عد یہی کے مقا م بر بی تیا کے پا کے رمو تك بيع ت کی 
جب الواو ارا ر یک رعا نن و کوشبی رکر دیا كيا :ف نم ايك ایب 
یل fT‏ بیس كك کر با و ودس هكلس عانعن نطف کی شبادت کا بدلم 
اس کے پا پھر ایک ای ککر کے جانیں قربا نک دی صحابہ کے ال چیه ال 
شباعت اور الد اور رسول سے ا حب تكو دوكر الث يلك سف ف رماي كل الث تحال ان 
سب سے راصی ہوگیاءجنہوں نے آ پ ٹل کے پا تھب ہبج تکیا۔ 
ھا ےکا اغلا : | | 
فعلِمَ مَا فی لوهم 4”” الف جان ليا كران سك ولول شكيا سح" 
یی ان کے دلو ںکا ایمانء ان کے دلول کل نیرت» ان یبا نک 
مقمیر ےکی صلابتء ال اور ال کے رسو لك حبت» جو دلوں میس پپشیدہ ہوٹی ےہ 
أ الد تا ی نے جان کی ہآ جع جاتۓ کاممی بی ےک پل فور چان یہ دلو ںکی 
بت ابر اتا ےکن س کی طور ار غاب ریخبت وا موق اود ابول سه 
بتک 021 
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)۳۹۳٦( الحدیث‎ 





رع 
ززول سلیڑے : 
ر َأَنْرَلَ السكيتة علیهم 4 اتال ی نے ا ریت درے دیا۔ 

یی ایک جيب فرحتء عقيد ےکی 12 ايماك کا رود ایا نک لزت» 
ایان وکل کی حلا ورت اور مٹیا یں اٹہ تھا نے سب جز بل عطا ف ماد یں۔ 

اب ان ے بال ايمان اوركل 27 کول چ ر مقر میں ہوگیء سب ہے 
يد ايان ےل و ے٤‏ إل 57 ہے رشد دارپال» دیاوی امور دنیاول 
دول يه سب ديا كا ءال ب» الن س بكى اصليت سك سا الث تقال سذ امک 
سکینیت عطا فرما د کراب امان ا کہ ہر یز ے ؟ہترمعلوم ہوا 
ايمان لحت : 

١‏ وَحَبب إِليَكُمٌ الْإمُمَانَ 4 [الحجرات: »] الثدتعال نے ان کے دلول 
ٹس ایا نگ بت را کر دی اود اسح اان سك ولول يل جاكزي نكر دياء بي الك 
یب او ریم فیلات _ ستفل طور پا کے ايها نكل اكواتق د دى اورفراي: 

لوَآتَابَهُرُ قمحا ربا الثدتقالى نے اس کے بد نے میں رح قریب عطا 
فراری۔ ۱ 0 
فتح قریب کیا ے؟ 

ہے تیر سے یرہ اتی بغار تک بنا بر عد بیس کے سفر کے چنددنول بعد اللہ 
سك و نے تی رکا قص ركياء اور تیر وہ رز من نے جن ا پوو لك 
یراو مج او جج مہو یتوہ ہاجات او رھیتو لکی سرز جک نی ء اد توالٹی نے اس کے 
صل عل يي تھہردے دی اورمسلمانو ںکو ملا ما لک وی اہن عرش کا ٹول ے: 

"ما شبعنا حتی فتحنا یبر “9 
بر کے بعتو یی پیٹ گل رک رکھانا تعیب ہوا۔ 


0 صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء رقم الحديث ( (f ٠‏ 





ص عديب كا برکات: 

5 مدیدن رات اور مرکا تک پا ھٹگ ےک رااش کی رصا او ریا 
كرام ع دلول على اببيال نكل صرائ کا اعلان ہوگیاء الد تعالیٰ ے یہی وے دک اور 
ایا نکی حب تكو ٹکو فک رکیھر دگیاء یہ سے دی نکی رولت ! او ری بھی عطا فر دا یی 
ونيا کی دوات ! خرضیکہ دمین اور دنا دو لک سعاوقال ے الا نالل كر ديا مار ةكرام 14 
ا لروارق پا يب كالول ن هکفار اور ان کےعلیفوں کے نر تھے می مو كل بیع تک 
یی 1 ازو ایا ن یں تھ کیہ وہ ر ہک ے آکے ےہ ج فکمرن کل 2-1 
ءال سل باوجوركول روا تق ادر ینا کے پاتھ رمو تک مج ت کی _ 

بم بت یات ود ایک فضيلتك ےک اس بعت فلن اش 
العزت نے ای رضا اور ايق عحب تکا اعلان فرمادیا: 

0 و رضوانٌ من الله كبري [التوبه: ۷۲ ابر تال کی تحوژی کی رضا 
ری دنا کی سب سے ھت رولت اور سب سے شتی اغا ہے ید دضا عطا ظا دکی اور 
یبن ی صراقتكا اعلا كر ديا: 


3 اوليك هم الصِیِقونَ ‏ زالحجرات:۱۰] یی لوگ جج یں“ 
صدائت ایما نکی شہارت: 


ان كا ء ان کا عقی وہ ا نکی و یدہ ان اتل پاڈدہ ان یامنلقی پالرسول٠‏ 
إن تعلق الا ره اور ان ک گتار سب کی سب 3 17 سے ء می ایک یم شہادت 
سے۔ مھا انان وہ موا سے جو ظاہر اور طن يبل سيا ہوء یھ لوك اجر شل سے 
سے یں کن بان م تھے ہو نے یں ان س فان مدنا ےہ اللد تی نے 
یج ا یک نفات بست سے برک اک دیاء ان رن ی فا را غ کی 
ہے اور أيك وید سرت سب ۵ ۰ 


30۰ 


صا تكرام اورخثيت الى : 





ان ال کیہ شللۂ ایک ببت بڑے تا لی ہیں را اکر ے ے: 
* آدرکت نحوا من ثلائین من أصحاب رسول الّه تمد کلهم 
یخحاف النفاق علی نف ٩9»‏ 
تقر ہا ی ارام ست ما #ول» رال يکو بل سن ژدسته دئے پایاء 
تم ور 2 ہیں مم مانن فو نہیں ہے ؟ كبس كم عل ففاق یں 
آمگیا؟ رانک تا دنا کے نز انے ء دنا کی میں اود دنا کے الس اوج 
کاددہار ال نکو بادآ ت کہ الد نے كيل فو سب عطا فرمادپے ون 2 ہن ےلین 
ال ه» ووت اس حال يل دنيا ست سل كال نك ولف ن تيل ضير بال ہواء ان کے 
كر كل ايك ی رر +ول» ان و کم چره ذها نت زپول دجام اور ياد 
عات لو سرتكا موجانا- ٣‏ 
خياب بن ار ست ا کا س رآ رت شرو موا رع کا عام مواء بیڈول نے سے 
مکی لیا کہ اہا کا انقال موحل والا >» وہ ان كشن 1 تباری رگد ف , 
ا نور گی رای ولکن حمزة لاکفن له“ 
می اکن موجور سے سید الشھداء ام رگ ,کول کف یی تعیب كال موسي 
اق سو کر رواک ےہ ےک اہ ہدیا کی دوس کی اتر کا معیاد ہیں ہن امیر 
مر ۱ نإ اورمصعب على متي 2 ح “بتر سكء ال کون یل ی بیس ہوا! 
چا دہ یگ کہ دنیا کی اوقات »نذا سف اور ردیل تایه ال نام کول 


: گکی سک جوتھوڑی بت تیال تم هک ہہیںہ ا کا صا دتا یں د ےکر فا رر ےکر دیا 


0 صحیح البخاري تعلیقا (۱/ ۰۱۱ مع الفتح تعظیم قدر السلاة (2۳6/۷) 





ا شر ممت ل 8 ١ ٩9۵۵‏ 
گیا کنا ےک چم میس نغا یآ یھو 
رست ےہ ب انك تاق قو یقت میں ابييل قاد بلص عل تقو 
معیار ٹس رر اوغا ہوگاء ایی قر راس بی الذدكا خوف اور ری زیادہ ہوگا۔ 

کر ثول ے: 
” إنكم لتعلمون أعمالا هي أدق في کم من شم > وکنا 
نعدها علی عهد ابیت من الموبقات “° 
ا و وید سا 
کی بش اور ا كو ارا ديا اي و وت اور اث أَق» وه كناه تهات 
زديك إل ےکک با ریک ہیں٠‏ ج بتک دور تس کم اي كنا بمو نكو 
بها نت هم ا نگنا#و نک پالوں ہے با ریک کے مو تم ا نگناہو ںکو پہاڑول 
ےکی اول بک ے سی میں ریق لق کی موجودتھا۔ 
ال لے اللہ نے رخ الع کے دلو لكل راف تک اعلا نگ دیا: 
ظا عم ھا فی قلْوْبهمٌ # ان سك دلول يليا ج؟ الثد ‏ چا ليا-ب 
اد زنك شهادت اورد بنك فضياءت ! | 
<< تا واه فَتَحًا قَرِيْبًا # اوداش د الك ےن کا ریت 
بھی ر ےرک یج ترا راک بد ال | تسا قرا ای شش یا 
اش لاک مکو ہر ۓ کپ تھی انت خر سر ی ونل کن اور یف 
کر سک ےکھانا لیب 2 نيا ا من »دين بھی نکیا اور اییان کی 
موا یبھ یآ گئی۔ 


@ صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب ما یتقیٰ من محقرات الذنوب» رقم الحدیث (۰۱۲۷) 





شتسيث ل ارچ ےا 
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براء بن عا نب للف فر ست ہی ںکہ ہم اس لیہس عدي كدي قرار دپینے ہیں 
کال ت مکی ءال أن عد یہے چ ا کی چند وج پات یں : 
ا بعرت رضوال اور بیعت رضوان کے شنج یس الد رب العزت کے اع زازات 

اور ال تیا کی شارت ۔ 
- ار 

اورتسری و ن ف نے یل راخ يان موك - 

اس سے پل رات پخطر تے اورلوک ڈرتے تھے اسلا دور دو رک 
کا ان مت ول اسلام قو لک کے پر سے ۱ تہ 
ول ابن اسلا مكو چھپاۓے ٹیش تہ جب ضس عدی کا اعلان وکیا ق بچی لک 
ا ےگھروں سكل ترز رف خی نے گے ۱ ۲۲۷ 
۵ ار لوگ 2-7 ,کوب دلوت كاراست. مور بویا ال جودین + وه دكات يب ذل 
رال کے لیے نک موقوف ہوکئی اور وگو کا راس كح گیا وو ں کک اسلا م٦‏ چا 
تھ کک دو ڈرتے تہ اس ےگھروں می ںحصور مت همست بالگ نز کف 
رل > جاسول جيل جل کے ہے ہیں ب دوك ليت ں» پر ینا نکر تے ہیں 
کر ماد ہیں ء لوٹ ہیںء اس لج لوک اب گھروں میں ڈرکر بش بو تك 
ون جب اسم کی خ رآ گئیء فے اب لوگ جوت در جد قرول سك لكر اسلام 
قو لله سی دج لاب 





وكولت د أن مل وسعرك: 
اس ع سے میس کنخ لوگ مسلمان موس ؟ ایکا انداژه ال پات سح 29 
ظ کہ ہو برق س جب سی نا عدي کے 1ك ا ره قاب 





تك اور ال کر ری بر جب كفاد د معایره وژ دا 00 
میق نےکفا رق ری برجم لكر دي اور وا امل سر عل نم رعلا سل سساتير 
دل برا جابد ن کے أن سے دوسال ييل پٹ درو سو ال ل إعر دل 
نار موك لوكو ني الام بول IS TA‏ اور چون ور چون اسلام ین ان 
)»بیرف ویتکا تمہ ے ۔ 

تو اپ که بل کر یل رسب کیہ مارک وگو کا اسک گیا ے اور 
وگ سين رول تک لک سين آد» إل اور م ےکی عدود وي "ری لا 
میک ف رکا الم و گر 

ای لے کر ا کا فرمان ے: ظ 

” إسلام رجل واحد آحب الي من قتل تون ک ایض ۷ 
اسلا م و کر ناء میہرے نز دبیک ایک I‏ اسف ت نت سے۔ 

مجن میرک لوار سے ایک زا کال بو » ال سح ترس هک رم رک زلوت 
سح أيك كافر اسلام قيال الال وک رکافر نے ٹنم بیس جانا سے اور اسلام قبو لک 
کے جشت مین چاتا ہے اور یہ بت اور ال ہے 2-0 ے اوٹیا مقام 
۱ گت دی ن کا مقام ہے۔ 
اسام یل ز ید ٹلپ کا وا : 
ش اسمامہ بن زی ڑپ کا داقو ےک ایکا زی :ده یں لٹ درا تھا ءمسلمافو ںکو 
` شب در ربا تھاء ا لکیا اسامہ بن ز ید سے ٹم بھی رہہوگئیء دوو ںکی مکوارو ںکا تچاولہہواء 
آ خر اسامہ بن زید اس پرکنٹرول پانے می ںکامیاب ہوگئ ہگوار کے سان ل ب وار 


۵ رواہ ابن إسحاق فی المغازي (الروض الأئف: ۳۰۱/۱ء فتح البار ي: ۰/۷ ۳۷) 





3 2 تو اس نے ” لا إله إلا الله “كلم يذه ليا آلب سه لب | 
مه کوش موی نو کہا: اسامم! ای 4 لااله الا اللّه هی اک تیک ال | 
ا اوجود ا ےت کر دیا؟ اسامم كها: با سول الثرا اال کے تو | 
صرف عه کر اھا ناء وہ ال سے پے مر ےکی رستون اور 
ا چک کا اور کے ی مآ ور ہو چکا اء وه أو يول ال نول 
نے لكا عياب م كياء ودنہ دہ مرا کا مپھی تھا مک دیتاء اس کے لو ان از 
رز يما ھی ْ 
فرایا: :” أشققت عن قلبه“ کیا نو نے اس کے و لکو کر دس لیا تھا؟ ظ 
اس کا یت كر کے وکیا كران نے دل ےکلہ بڑھا سے یا اوبہ سے ۱ 

رما سه تسبي كس نے بایا؟ آپ ما کے ین پارفرایا“یا أسامةا کیف تصنع | 
بلا إله إلا اللّهِ إذا جاء ك يوم القيامة “ 5 





اے اسا مہا جب قیاممتف کے دن ال ہکا در با قائم ہوگا ورن اه سک سات ۱ 
کے ہو کے اکر اکا ےہار ےا عن 1 گیا و م ليا واب 7ر ۰ 
اے ااا اس کے كلها كي ا كرو ك؟ ا اسامم! ال سك لا إله الا الا 
کیا جواب دو گے؟ تن با رآ پ فا نے فرمایا۔ یتح آل رکو ت کیک تر امیت 
ےا ايا أل حال مولع بی ان سكل بد ح ےکوقبو لکرلوء ا ںکومچھوڑ دو اور 
ال پروار تہگرو! 
0 
جا اج تخل فتخا میا 4 (لفتح: ۱۱ 


الحديث )٩۷(‏ مسند أحمد (۲۰۷/۰) 





ال یت یش ئل بین سے مراد عد یہ کی مارگ دگوت کے 
راس کل گے اور لوگ چون در ج آ ر سے ہیںء اسلا مك لرک ارو ض اج .- 
لوگ لہا ن یں مو ء حتغ ان ووس لون OS‏ کک 
یدب نک كول کفا رک فطررت اود جبل تكيا سب؟ کفارتز رشان ین ان 
عبد بق م ين رت رآ كبا جهن ۱ کے 

بول آیمان لهم [التوبة: ۲ اکا عب ركا كول ال کیل“'۔ 

الي ما وک مار وه اس با رز دست لس تما لک محایزو راء 
ان دوسا کی اپ امد ره تحوذىاى معييشت بعال جوز هرا نیکست 
موق ابول نے مسلرانوں تلبقو کے ظاف اس طفول ‏ تاو ىليا 
اور فی اود عردى طافت تق فرات مكىء ب لیا کوت رل اء آ پ کے یہہ سس کہا 
کہ تیار ہو جا آپ نے سم تکا لا نبھ ینمی لکیا۔ يہ ای کل کہا او با قصہ سے 
رای مج مم ںآ پ نے مل پر تل کیا او رک رن ہوا اورسواہۓ ذل اراد کے سب 
لک اسلام س اقل کے چنا چ یہ عيبي رق كلدك هید نلک مکی ای 
أا عب رك يال شكر كلء انبول سن عبد نوڑا اور جوأى عب تق طابر مول » سول 
۱ متف نے مبلت دبے اخیوران پل ہکر دی اورک رع ہوگیا۔ 
٠‏ ا نکی وجا تک بنا بے اہیککرام اتم س عدیی کو اصل فتح هبين قرار 
ون ادك دیرگ لت مارگ ن ا ر 
قبت تاپ ہوئی۔ الد تائی نے ان کے ولوں کے عال اوران کے ایما نکیا صلابت 
کوعیاں فرب دیا ابش تما لی نے ا نکوسکینت دے دی »اپ رضا كا اعلا نكرديااور رح 








تیب رکی صورت میں دنیادکیی اختہار ست ,الا وو راس کی 6 
وت با بر ادرليك جوق ور جوق اسلام میں دائل ہوگئےء پھر یسا عدید سی 
کک ہیر اور مق د مہ ب كي ليا 2 3 حد یس -» الوسقيان کہا 
”في المدة التي ماد فیها رسول الّه مه کفار قریش * 
بی شا مکی جار تکا وائے اں بدت سل دوران واه ی مت يل رسول 


ار ل کے ارت ےن کی 
وی درت د سا لكىثقء لى روراك بر فلکم گلا اود شام ی 
اورای روران ہت کو ی تلم کا خا لیا - ) 
تون بو یک ا: 


اں نے خط يذ کر ہے الفا سكه: ”لم أسمع بمثله * اس یما خط بن نے 
1ع تك دييكعا اودش سنا س» نت جام عبادت اورتري ل اننا اسنتغناء! يآ پآ کے 
لاح كيل گے ان ن ےکہا کہ جا 5امیرے ملک شا مک یک ایک این ری كر 
رمو اورا لے کو لاک یر ےسا کرو جرا خی كك وا لن ےکو جات ہہ یہ 
کون ف مر( تا )کون ے؟ ا ارے میں بيه معلومات پاتا موں» 
و سا ۱[ نا ہل سے تاصد شام شس کیل 
که ری تس خزہ می بھی ےہ جہاں ا نکو اطلا مع کہ یہا لج رکا نیک 
۰ تحار ی ن قافآ یا ےہ اس تا لے میں میں افرادش یک ت چناغی وہ ان س بکوگھی رکر 
ییامام جہاں ہرٹل موجودتھا۔ 


ل ايلياء ال : 
”ياء اروم او م 








ا رج ہت اح تحت 
كاف جل ےکسرک شاہ امیا نکی فوجو ںکوقلست دبی, نے قل ایی رک کر ارا کے 
کے لے ايلياءآيا »ده چ لکر بیت المقدی یں آ یا اگ پم نا اک شقن اس 
مام ب یمتا ا رکش اراک تھاء ہے متا م ج ان سك بال دن کے تقرس با ٤ر‏ 
أل يبا ]ياد رتل ست سای ان ری ویر ان پل لهس 
کل سک آغاز: 2721 

"فدعاهم في محلسه» وحوله عظماء الروم * 

لس ان من قریشیو نکو ایی کی میں ہلا لیا جو ای کی ناس لشت 
کی برشل سك اروأرد روم کلم الما او روم کے سردار ٹیش وس تےء 
ان سك بڑے بڑے پاددگاء بطارقہ اور قسیسین ٹیش ہے ے اور دا ددياد ال 
وشت تام تھا 

” ثم دعاه ودعا بترحمانه “ برشل سف ابؤسفيا نكوق ري بكراليا اود ا ہے 

ت جما نکویھی با یی رک پا رای »درل جات تھا۔ ان سه 


اپے تر با کو بلا لیا کم می رای کا عر فی یں تر جم كرو اور ا کی ری کا رال 


یس تر جم کر کے بے یی كرو کے ل بان تكو کوں _ 
فقوت وین کے لے سمو کی زان من 


7ت وت عبرال زان محرو فى ۔رسول التہ ا نے زیر مین خابت اٹ 


سے فرمایا تھا:” تعلم السريانية ““ تم عبرال زيان سل لو کہ مادق كدت ككام 


ۓ اور مرا زقوت ر ۓگیسں ءلتض اوقات عبرائی بان کے قاصد چھارے۔ 


پآ نے یں ا نک باتک ک0 الى خطول مر باس 
9 ول :فتح الباري (1/ 4 8) 








o e 
عبرا بان سل کی‎ 
ایک انم نط‎ 

ی چا يب چا توف 
زا نكا طول يونا تی چ ےآ رج ارہد ی ذبا کا طوی بوتا ال وقت عبرال زبالن 
کی شہر گی» جب 1 اکر یی ذبا ن كا شرت ے يان تبر هناف تا م ال 
ری هک فرب تھا کہ سب سب رال زان سر اوء سب سب ال نب 


کی طرف لو ا یکو باحو اورا ای یں د ےکر وا رم مت لكي ا كس 


۳ ہے؟ ہم نے آپ ےآ پکواپنے مقام سےگرا دا همم ایی نان 
کی بیت مارک سے جمارا بكاوك اوج سكول 3 كر بزى بش ب مانت لك 
سرا ےر ے» بسا جک قم رذلت؟ ١‏ 

نک تنم روا نيب کی شان دموا روم ایی یم طاقت ہہ یہ 
سوہ 0 

صن اور رک وتان نکر دب کول روم اش ت کا سابل لکر 
نی لل شيا ري و“ کال ہا نوسب 
تی تین ءاس کا قرب حاص لکرنے کے لیے الكو عل ءال ! فا ید 
صرف م تامو سي نكل ضرورت يي کزان ع ثاصرآ سة جل» خطآ ے ہیں نم 
© سنن أبي داود: كتاب العلم» باب رواية حديث امل الکتاب» رقم نے 
(ہ٣٣۳)‏ سنن الترمذي: كتاب الاستئذانء باب ما جاء في تعلیم السريانية» رقم 
الحدیث (۲۷۱۰) وقال الترمذي: ” هذا حديث حسن صحيح “ مسند أحمد (ہ/ 


۰۲) صحیح ابن حبان (۸6/۱۲) ۱ 





ا اس e‏ کنا رک ورای oT‏ ات بول یری 
: وم ايك طر فك بول ے! 
E E‏ 

يرس ھا تیوں اور دوستو! الہ پاک نے فرمایا: 

ول لعا ریک ی اهلد 4 ربتره: 0۱۹۰ 
”اپ پاتھو کر ات ل طرف د ژال و" 

اش پاک ک فرمان ےک ايف ادلا کہ نے کے ڈر ےآ کرو ۹ ہے 
اریز ىكبو بذعاسة نل ؟ تاك يكل بكدكا ذف کے لاک ہویش دورن وک 
مر ہا یں کے ۔ یکی ا آی ت تیر ےک فاتے کے ڈر سے اپنے پچو ں کل دہ 
کر وک رخ گر گی ہے س يم ضا کر ین تی کے ےٹلا 
ہو چا یں کے کیا تم رب العا کان ہو گے ہو؟ رب الما کن تہ اویے ےء رز کے 
مز انے تو اللہ کے اھ میس ہیںء ىہ ٹیل تمہارے ہاتھ شس یں تم انی اولادگ 
ری کا سو جد اور ان کی تری ديق مدارل يل ج» توق ء كاجول اورسكواو 
میس کین! ۱ ۵ 

كريد ىنعي مكى طرف بور قو مكل مول ہے نا ہے؟ و وی 
کہ رسول اند تأي صرف دنوت وحکس کی نماطر اپنے ایک صھالی کا انتقا بکیا 
قماء یکا کہ پور قو مکو ا دی اور ری وم بو لک زدیا رسب کے سب 
بو یرل کی دبا ےآ روم کا نی ول سج دوم 2 فار كو قلست 
دبس دل» وف تک پر پاد »کی ال پا نکر اک کرو ! ري استنغنام 2 
ایکا )کو امو کیا اود دکوت کے تھاتے اس سے پورے ہوگئۓ ۔ ۵ 


١6 الإسراء:‎ © 








۱ ے؟‎ TT 

یت اسن يكال کی مبترى چا سے مدق ا نك دين يعاق ي دين باس ١‏ 
9 ص0 ےکن ہے ریا س تر كر جاقء ۱ 
یں ری کی ترق کی كيا زائده ہوک ؟ بے سو جو! مہا ری اور ہا رک اولا کی رک 
تن من ہے؟ بو لک احول وا ویو نک ,حول دلوتم رو ۱ 
بمرجان لوجم سك ال بربادق ا چم اوراس دور تس ایی اولا وک کیوں چو کے ہو؟ | 

يدي ادل درحتقيقت ال نكنم وتزببيت حك حك ل» ونيا اورآ ثرت حك | 
ان > مافی ہیںء رزقی تزاف الث سك پم عل لو یبال بط موتود ۱ 
ےک سول ام یرای کم صرف ایک صھال یکو مامو رکیا تھا۔ ب٠‏ 
میالم 

ہل کے پا یتام کا جیا چا تھا ء اس نے می مل کے بارے میس 
معلومات وص لکرنے کے سے ابوسفیا نکوہ جو ایک جتارکی تا گے کے اتی روم ٹیل 
موجود ےہ اپے دد ہار ل بلا لياء يكل غيل افراد ے» جب دہ برل سل دد ياد ل 
پچ مل نے چا ظ 

۰ ”أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه رسول الله“ 
2 یں ست وو کون جونسب انار سانش کت دم 
زاددتریب ےج کا گی ےک اکا مل ےا 

اعفان کہ اک میں مول پر لک یسوال اک زاف تک دمل چه 
کوک ہی ترات دوسروں کی رست ياوه معمروفت كل 5 ہکس یخس 4 
ار عام لوك ال قد ريل جات ء جس رر رشت دار زياده جاسلة بل »کم 


ها 


AN ind لاود‎ car ii hi 





یٹ با )5 


وه اوه سیر ے معلومات عابتا حواء لا اس نے کو چھا: خم میں ہے مس کے 


مفیانع ن کہا کہ یں ہموں ۔ 


الوسفيا نكا كهنا سك ال وذنت عسل وا رک قاء دكب نا کی ولد بل 
سے تا عبر مناف کي وم کا جوت واوا ےگویا ابوسفیا کا نب فى تفي ل نسب 
سے چو تے دادے پل جات ےہ نمی ماف کا سب اس ط رح سے : ۵ 
نم بن عبرالثر بن عبد لمطلب بن بام بن عبد مناف .>“ عير مناف أل ع0 
کا چوتھا دادا ےء البوسفيا نكا نسب ال طررح سج :”” ابوسغیان بن ۶ب بن میم بنا 
ہرس بن پر مزا ف! “نی طف کے سا قح الوسفيال نكا بي رشت ے۔ 
لکی فراست: 
نانچ برقل ےکم دیک ” ادنوہ مني “ اش ن ایوا نک برس 
كل قريب يما دوہ مش ال يأل شرت تل ے٤‏ وہ ال دک ےکر ب کہ انا تما 


کرال جیما خط یل سف 1 رج ت كال ديلعاء جناي ابوسفيا نكو ب کل تریب نما ليا 


او كها: "قربوا أصنحابه “ل جوال سل الك E‏ ل أبس ى کل 
ري قار 

”و اجعلوهم عند ظهره“اورال سك سأتجيو كوا ںکی بغت ك کے شاک 
سا دای جب ب پا تک ےلو اس ساتیول یں ےک یکو کے ترا اله 
کی ا سی ذمانت 7 اوقات بثره جوت بوك 7 ے اور ایو لیکو 





7 ی هک بوث نت ہوںء ا کرک 
رر بات من لو اور شام رم وومرک بات هک ار وه وت ہو ےکا اور 


انیو ں کا ره سان با و ہو سکم سک سای شرا ہا کر اش دوس تی - 


٠‏ سو ریو پوس ہس ودج چو سس rr arma‏ ل ووب ری یس کا 


رويد دكريل إود اس دوس تکو بل » ججناخير اس طررح بماك ووران انكو بو 


سيان ان نل سے کی کا جره شد ديك اوراس کے سای افیا نک ره وال - 
یٹوٹ سے ےکا ایک بہت بڑا امکان اکرنا سے اور پھر مات نی بر 
نے الوسفيان کے ساھیوں ‏ ےکہا:” إنی سائل هذا الرحل ہیں ہرس (ایوغیان) 
ےمم ( فا ) کے باده له بل یت وال ہوںء ی سوا لکر نے والا ہوں: 
"إن كذبني فکذبوہ “ اك الل سكول مون بولاء فق تم فوأ نك يتاناء اس کی 
۵ تشائدتى اوراس ككل بيب كرناء ابوسفيا ا كبنا س>: . 0 ۱ 
” فوالله لو لا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه “اكرشرم وحيا 


نہ ہوقی ہکس بات کا؟ کل حا رع می مرری ططرف بجھوٹ مو بکیا جا ۓ گا تو ٠‏ 


مم ضرو رجھوٹ بوتا ھر تل کی عداوت ہمارےسیتوں اور دل ود مارح ل ال 
رع تن كلك القن ل لد فل ترك كن بو رآ )دہ تا ين سوت 
رک اکر لل در پر میریگ يب بول لق اي كنل ججوث هرس نا م پر 
ظ لک ما2 اور ے بدناگی! بے مآ کی شس نے ہے ع ےکر لا کے جو کی جواب 
دول گس جواب دو لگا۔ اس سے می طابت ہونا ‏ ےک مو کی تست با بجوت کی 
شہر کو اں با مواشره ملگ وا نت برا ها اج تماء وہ ى مور دی 
ل او رهوش کے مروت ای برالم» ايك ما او ایک کیب 

پات وه ار چا 2 اور یا 2 »لا وه جائل معاشره تماد 





۳ شرح یٹ پل 


مورك کی ذزمتی: 
) ال س بجو کی برای اور رمت ابت مولا ےہ ای لے یر تافل کا 
( فرران ے: :”المؤمن لا يكذب “مون س3 © سج كوه جركناهكرعا هن ٠‏ 
وی ول سا ی اگرمؤین ہے او رو ٹ بھی بدا ےت اسے اچ 
بان رما کل چاو سونو ہیں بول تا 

"یا کم والکذب ء فإن الكذب يهدي إلى الفحورء وإن الفحور يهدي 
إلی النار ° مور مت ڑا ال لے جک مجھو گنا ہہوں كا راس كنول کے اک 
مور ٹف س ےگتاموں E4‏ ۳9 عاك ہل اور یرہ يبت سنا بول شل ٠‏ 
لور و سے او ر عوك ٹٰ ج بگناہوں کے را تج کھو گیا فو كزامول ے جم 
حكن درواز يكل لا إن حك تق يجرت ولا ےء جو سے کے مک 
راث بمو ركر ويا ےء فرمایا: 

* ولا بزال المرء یکذب حتی یکنب عند له کذای 

اور ایک نخس اٹی زیرگ 2 پیش مورف بوتا ےک کاش تیل یدب 
دا سك اس تشخ سک وکنا بککے دوہ اب وه ونيا نبل بت ی مت بو او ول ک 
سہارا نےکر جقنا بھی ابا سکہ تائمکر نےء لگن دہ ک1 سانوں مج شکذاب ہوتا ے؛ 
0 فرشتو فى لسك ع ل لزاب جوج سے نس کے لیے بڑا بھ اتک عخراب .الک 
مزاب و مالم برذ ے شرو موجاتا هد ١‏ 





© صحيح البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: إ بايا زین منوا اموا الله و 
كُوْنوًا مم الصُدِقِيْنَ4 وما ينهى عن الكذب» رقم الحديث (01/41) صحيح مسلم: كتاب البر 
۱ والصلة» باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله» رقم الحلايث (55037) سئن. أبي دلود: 


كتاب الأدبة ياب التشديد في وی رقم الحدیث )٦۹۸۹(‏ 





جو کا خوفیا 5 ۱ ۱ 

سول اللہ مل گی عدیث ےک۷ آپ نے ایک طویل خواب دیھاء وو“ 
خواب صا بكو سناياء الل كا لاحر را کوب ایض ع 
پال سے گےء ج جت ارت ار وا تی را 
ا *اس کے تھے یں لو ےکا ا ایک لوک دا رگا سب و ہکا ای کے م ل وال 
> ادال حك مت ری تک جرنا جانا >» رک نأك يل ؤالنا > اود ناك 
کچھ یگمدیی تک چ تا سے پرا یکی 1 كك ل حو یا ے اورا یکوک یکی تک 
چهردتا > پر با بلط رباج اور با بل رفک یو کرت ہے جب 
ها ال رل سے فار ہوتا ےق اک کا چچرہ اه ال مات تن ۰ 
e‏ ے٤‏ پچ روہ دوپارہ ال چیہ بھا ڑ کال شرو کر دیا >2 0 ين ام جلا دإ 
ےہا کی کی ری - 

رسول الہ اڈ نے فرمایا:* سبحان اللہ ما ذنبه “ا كاكيا كناه ے؟ اے - 
یہ مزا کیوں دی جا ری سے؟ جرینل این فرماتے ہیں: ”کان یکذب الکذبة “ے 
مور بول اکر تھا اور ا کی موت ہیں ایی خاس تیت موی ی : 

” يغدو من بيته فيكذب الكذبة» تبلغ الأفاق “© 

ا كل رخو مث بول کر الک رورت دنا مک کون یلق 
جائےء اس کا بی جھوٹ کیل جاےء بی بچھوٹ وپی ہوا سے جو بده كو ايخ 
کارناے دکھانا جا ہے جا > وه موث فى كيولا درد انی رت ماےء الا 
مور ول بو گرا ۱ پا وو کر ری ے ۱ 
ال و رول» ال وید زیادہ می شکار میں - ۱ 
- © صحیح لبخاري: كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم الحدیث (۰ 174) 
صحیح مسلم: کتاب الرژیاء باب رژیا نبي صلی اللّه علیه وسلم» رقم الحدیث (۲۲۷۰) 





۱ الى زاق ٹیس ھوٹ اولیا: 

۱ ول ال لہ کا قان 9 7 

۱ وٹ رل ے ءفر مایا: قیام تکا دن ہوگاء الیل تی ا سک وٹنم یں ڈال دمیی گے اور 

اس کے یجن م کا ایک طبقہ ویل ہے تین بارفربایا پھر دہ دی تنل دس هگا 
٠‏ وی الک مان ہوگاء جہاں پا کو عزاب دیا جا 2 گاء اس عذاب سكول مفر 
یں یھو کا اتا خت انام چ اش پاک ےا ۵ 
ل لَعْنَتَ الله عَلَى الْكْذِييْنَ # [آل عمران: 11] 

”جولول موث ہو لج ہیںء ان بی الشرك پار ے٠‏ 

اودب ايك با لیف دہ موک سک ممونا دنا ما یس ای 2 

۰ 7 ہے نے بی عزاب ترس جوک دیا اا E‏ 


عذا ب کا شی ہوگا۔ 
کےا فیا ۱ 
| اج بک باب ایک منقیت او رفخیلت ے؛ رسول اللد خفم نے ارشما دخ مایا: 
| ”وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر “ ۵ 
و کولازم دسا کراپ کیان عون کے راس ج حك ہیں_ 
"وان البر يهدي لي الجنة * "تیال انا نکر جنت كل ایا دی 
ہیں نا چا اسك مقتاح ہے۔ ۵ 
ار تع ست ٠‏ 
نداد( 
صحیح البخاري: کتاب الادب» باب قول اللّه تعالی: ای لین امنوا اتقو له و 
كُوْئًُا مَمَ الضِدقِيْنَ4 وما ينهى عن الكذب» رقم الحدیث (۰۷4۳) صحیح مسلم: > 





اور بندہ دنا یش ہرمقام اور پر موخ بے اولتا ہےءسچاگی ا ںکا شیدہ بی جائ ‪ 
ےء اقا جب دنا سك بنده جرعقام ب ب بوتا ےت فرشتو كوكم ديا سه ۱ 
کا کو صر ل لے روء ميرى لست مل بي بند صر لل ے اور انیاء کے بح دص رن ۱ 


كا مام ء الث دتهالى اسكورع كل دات د ے وھا ےہ ال لکا عقیدہ سچاء یت 
كى بتخلق بافرسياء بع سياء دين سك سساتي لق اء ہہیا اکر چندلوگوں کے اندر پیدا 
ہوجاۓے تو وه لور دثيا عل اثقلاب بيد اك عل ل- 
ى اسال: 
0 رسول ال پل کا فان ے: 
”لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة إذا صبروا و صدقوا. ° 

. ری امت کے افراد اك باره بثرار بموء لق لورى وت یکر ان املو يل 9 
عق شرل دو ہیں: :” إذا صبروا وصدقوا “وو سرك والے اور جج ول »گتار 
کے جج ہوں يدس سك د ہیں ء الد کے ساتھ ا کا ڑا رات او سای ہوہ 

کا کے ماس تلق مو ان ل بع ل صرافت هوء أكر صرف باده 
ری از ےا نکی اقش اورا نکی اسک تو یں ايب مغلوي 
في كرك سك سهان اورب رک قوت اتن بای قوت لكو قدت ال ب غالب 
یں ٣‏ كق, می ریا 4 غل کرای اورثر و رت یں کا میا یکا راز > اور افرار 
7 جت لك ا مء قورف ان کا رق جو تجو ان ک 
ورام و کیت اد کیک سكئال ل - 0 ۵ 


© کتاب البر والصلة» باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله» رقم الحدیث (۲۰۰۷) 





سنن ابي داود: : کتاب الأدب» باب التشدید في الكذب» رقم الحدیث 44۸4 0 
0 سنن ابي داود : کتاب الجهادء باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم الحديث 
(۲۹۱۱) سنن الدارمي (1/4/6) صححيح ابن خزيمه (4/ 4( صحیح ابن حبان (۱۷/۱۱) 








رسول اندر رقم کا ان ے: ظ 
"نما الناس كإبل مائة لا تکاد تجد فیهم راحلة * "ول لکثر تک مشا لو 


ان سو اون لکیاکی ہے جن نکوآ پ خریلریء ایک زرخلیر غر کر ےا نکد پاس پیش ۔ 


کل یں پلا یں کان جح ب یں سوار کی حاجت ہو ت وکوت بھی ان میس سوک 
کل نہ ہوہ ا نکاکیا فدہ ؟ ےکرت ! ہے کے ! اور ہے اا عیت! لوکوں کی کی پا ۱ 
بوذت ضرورت درن ےکا مکو ہیں آ ۳ یہاں سک کی بڑی صدات جا ہے۔ 


عبر حابليت بل مور تلفررت: 


.مدخ أنه 13 حتفت داراو بر" 


یک 


زا صراقتت بای قبت ےک کفا رق فی بھی اس با تکو جاتے ه» 
وو خا ف و ںکہ مارک طرف کوٹ وب تہ ہو ہم اس سے کی ء ججنا يه البوسفياان 
حك عق ی عراوت جهار وشن مین ان طز ن کی رار ورد 
مو کرش سکول ھوٹ بولون رس اک نخانر یگر رس» نو پر ارم 
شل رس نام بر وو بوث الث بہوجائۓ٤ء‏ سد ميرت 2 بذى ترامست اور ذلت 
کیا بات ہہوگیءابرابندہ بڑا سو بج ےکر ہو لن کسی موںع پہ وہ جھوٹا قرار نہ اس 
کول مورک رتست ان بر تست ےء الوسفیان كبا كد يل نے ب فصل 


کرلک ایی لف بھی خل نی سکہناء ایک لفن بھی مجھو ٹ کی سکہناء عرادت ٠‏ خقصہ بہت 


سے او رکین بہت ست» وه ساد نم ا نكوياد تھے رشن این یئ ء ار ےر 
مرا یل میا بر كر ديا كياء ان يل سے ایک ایک یا آ را تھا لیکن 
عش نے بہت ہک لیا کہ ناج وتیل وناب 

0 وا تا : کتاب الرقاقء باب رفع الأمانةء رقم الحدیث )٦٦٦٣(‏ صحیح 


+ مسلم: کتاب فضائل الصحابة, اتی قوله صلی الله عليه وسلم: الناس کابل مائة» لا 
تجد فیها راحلةء رقم الحدیث (۲۵۶۷) مسند آحمد (۱۳۹/۲) 





لک پل سول : ۱ 
) اب یملس قا موق ہر لکی ترجیب کے مطابقی سب بیٹھ گے ء اس نے ۱ 
يبلا سوال کی :* کیف نسبه فیکم؟ * پل کے ىہ تا کم ماف کا نس بکیھسا سے؟ اس 
. کے نماندان اورض ب کا چ تخارف he‏ بی ایک بی قوی اسای سے انان 
کودیکھا جا ۓ گا ء نس كو د كما جا سن 6 ی تلم کا نب تو آوم يها تل معروف ۔ 
تاء الوسفيان ن ےکھا:" ہو وینا ذونسب “ا ں کا نب ہم یس بت او چا ہے اور 
الک خاندان :۱۶ ال ے۔ چنا خی رسول الث توفي کا فرمان ہے: الد تھا ی نے اولاد 
آدم س اولاد اس مب لكو يكن لياء اولا د اا کل ےت رین کون ن لیا اور رین میں سے 
و مكو نان ليا اور متو نمی سے بے نلیا يه رل کنات - سك قريب حجنا موا 
انان سچ ادر پٹ »دس فان لس بل تيت سهد 
نس بک ایمیت: ۵ 
ال دور کےکغار تہ ہجنہھیں نا ترا 520 حال تھا کہ ےہ 
مونا جا یےء نب ناے معلوم اور ماش ہونے ہیا کیل ہآ رع کےکغا رت اس با کو 
محرو مک گے ہیں ءآ نج لادب يل ای بكثرت لے ہی کان کے با پک م 
غیس, ای کی ہی ںکہ ما ں کا کم له کے کن کل »داب یا وا 
يعي كر عل ك2 پا نکی لون باب سج؟كوان بال سه؟ او رآ اورپ کفار 
کو ہماری ای چ عر حير س ےکہ ہمارے نادان مروف #ل» مارا نے معلوم گے 
اور یہ ایک بذك قدى اور اتم اماک ہہ جھ ہرشل نے سب سے پل 27 
ر( تاا ) کا ض بکیسا ے؟ 
© صحيح مسلم: کتاب الفضائلء باب فضل تسب البي صلی الله عليه وسلم قیل 


النبوة» رقم الحدیث (۲۲۷) المستدرك نلحا کم )٩۷/4(‏ 





ED: 


معارشرافت: 
ان ماندالی وجاتول ورن سے ےکی ا کی خنظرت معلوم بول 
ے تا بات كب برادريال اور ا ل کک ہے معا ر راف ت یں > 
ين ني كفو موا اور خالشس ونا هق ایب ال شرافت سك پاٹ ہے راد لول 
تی مکی وض لک معیا نیہ رسول اللہ ا قرا تھھا: 
"سس ی ی ی ي 
لأبيض على أسود» ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوئ .“° 
کی یکوٹھی کی یکو ری پر یگور ےکوکا نے رط 
السك كول وت یں رارویّت اور معمار 92 97 
و ری اور ایل رکا وف ےت 
ری 1 ٹیار: 
ان الک نے ارشادفر مایا: 
ل[ إن أكرمكم عند الله أتقكم € زالحجرت: ۳ --_ 
اشر تیان کے نزدیک سب سے زیادہ مز زکون 5 براذر لول ك سس ۱ 
كب ںکفلاں براددریی اعلى اودقلال برادرك الث کے پا ں نل »کل !ارگ ال 
لفل وہ ےء ج زیادہ ی زگ اور مو اور سكا E‏ اور 
عقيروتقوئ نور سح 1 راست ہوء الث ری فپرست تغل وه فل ء كلل اور ,7 ے اور 
اگ رتتھ یس ے؛ از رک خو نیس ے» کقیرہ ت ن سے توحی ہیں سح لو 
اش رک نے هُمْ هَرُ الْبَريّة 4 الینہ: ٦‏ )کہا ےہ مر وہ انان چا لتق 


© مسد أحمد (ہ/١١٦)‏ 





۷1 برادرگی کا ہوء وو سب ست بد 2 ےء انالوں تی 3 بل تلات او رر 
تک ٹر 7 لا کے يس فو حيرب » مقر 
بس تقو یل 7ر اراس دک ادن کا ی 
ھی پراور یکا وی کی تو مک ره ل دول تک با لک بو 
ربا کہ وہ شر الَبَرية 4 ےون یں رر ہیں انان جات 
بی کا 7ج 

نان برقل سن لو جما کہا کا ن ب کیا ؟ الوسفيان د جواب ديا كلم ” 
هو فينا ذو نسب “ وہ بڑا عا لی الب اور بڑ ےلیم نس ب کا مالک ہہ ہرٹل نے 
ال کا جواب دیا کم ال ہے بات درست >» و ما فى عون 2 وم نسب والا موت 
»ال آباء و اجدادك ایک بذک مبارک لک ول -چ» ال فاظ کر ان 
یش دنیوگ افقهار س ےکوی عحی بکڑیں ہھتا۔ | 

اراک نب ال ی اا سوه بر سامت ا ی ر 
بو و ہے أيك علامت يها بولق کہ دوسا نی ہے ا - كها: ” كذلك الأنبياء 
تبعث في نسب قومها “ انها ءكل بذ اوج خائدان اور اع سب کے جذتے 
ل كول نی امین باکر تس نب ماک سم پل شا له 
تمہارا باپ اليا تحاء هارا رادا ايا تماء لول ئى ابا شم نكزراء زا الل كي 23 
وس نهک ایک بای قوى علاصت ع كول جد الد کے انمیاء بہوتے میں ء الد کے 
رسول ہوتے ہیں٠‏ دہ بڑے الل سب کے ما تک ہت ہیں۔ ) 
7 رورا سوال: 

روسرا سوال ب كيا كر ” هل قال هذا القول أحد منکم؟ * لیا مها 


بوجوو سور عيب سمه r r‏ وي gramer‏ روم بب 





لے تا 0 غ 7 تما؟ الؤسفيان. سد 
ب دیا: زارد ا ا ان عيرم جه 


21 17 یزار ے- 


كلكا تصره: مرو 

7 سک كم بات اود نک کی طرف ما ری .و ايا انض ہوج.: 
”قلت: تاس 2 7 ۶ - 99 0 
21 پیل ای کے پاپ دادوں مٹش سےصسی تن ےکیا تھا۔ 

جب ال سك لود نماندان می کسی نے ہی قوت كياء نہ اس کے پاپ 
ےش دادانے ء شہ پردادا ے ‏ ٹا ہے پا تال کے تن غل ےک دہ ال کا سا بی ہے 
ر ال ورک ادری اور برک ۶م سکوی ایا ص ہوتاء جل ن کول الما دوگ یکا 
و پا تک جات یرای وتو کال ٹس اس دوک یکو انا یا جا ربا سے اور 
وی رام انش ل 
لک تیسراسوال: 5 
يسا سوال ب سب كر ”هل كان من آبائه من ملك؟ * ال فاندان اور 
ل سك آياء و اجداد يم ل كول بادشاه ہوا تھا؟ نو ابوسفیان ن ےکا ” لا “لول 
ارام ںگزرا۔ 
27 پل کا گزی: ۱ 
تل كبا كرا كر ايها ممزنا:” قلت: يطلب ملك أبيه » ای 
باحق تق اور کی اتی جا تی کہ دہ اپنے آباء اجدادگ باشا ہت طل بک رہ 
> وہ بارثاہت جوا کے ناندان کر اي بادشابتء اق منصب اور وقار 





3 شر سید پان ا کا‎ SE 

۳ ۷۳3 ۳۳ فلاں داراپارشاہ تھاء و بھی اي E‏ وا 
ا 2 ما کون اد کردم نوک پات بقل هدس 
ین ہچ لوده خائدان سكول شاه کل اوروکی بو تک وگو کیا سے ال 
قاری اک خصيت كول اعترائ کی ۔ 
بت لک جوت سوال: ۵ 

> تتا سوال م سكم ” أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم؟ “ا کک اا 
کر نے وال ےکی ہیں؟ اشراف ہیں یا کرو كياغريب ادر سے ےلوگ یں؟ 


ا 


شراف» يفك ع >» لفظ 50 ؛ رومتوں ہا ۰ 


وس ےک ن شرف بو زیت دار دار مارم کیش 
ولا وء اور ا اک "اشرا فا یره مقرورء وولت کے نٹ اوراں رت ین 
3 لا ۓےء ميال آشراف*کا ی کچ کلم يبال ”أشر اف“ يقابل ضعفاء سك 
استعان ہوا ےء جب لفظ ”أشراف “ضعفاء کے متها بك ين استمال بوءو ال 6 ل 


| شرف كل اکا تی لرا اور با کا گھنہ رک والا اور طاقتکا ور وال وت 


سر بل بوا کا کی تار عكر سف ذا ل لوك كك نیل؟ کزور لگ ہں؟ 
را و2 لک ج؟ مرج بل مرج جنس طاقت تکار 
ہو الک نشہ ہدہ اس کے بعروكا رك بل ؟ ابوسفيان ‏ گرا کم " ضْعفاء هم "ال 
کے روا رلو ضعفاء یں هو لہ دار دس لک ا یت عار سه 
تامو لك جه 

١‏ بل كاتصره: 

ہی نے جاب دی "بس انا الريول “ينقد اس تابر ےکن میں 





سج كول جب سس ب نبوت کا سلس ل شرورع ہواء ہے ایک کی ار س کہ انیا کے 
ین زان تو یں اور کور سا تد د نے نٹ جب أشراف كا 
نشہ ہرن ہوتا سے اور ا نکونحسول ہوتا سيك جرا یره تفت وال سب اور بر ویس 
یچ ہونے وال یں لو تو روو کی کے ڑم لج ون ین ارام بس نون ضعزاء 
۵0 مم 
کے ال ۵ 
السابقون الأولون: 
سول ابل تام كا فيان ے: ۱ 
” أنا سابق العرب» وبلال بولق اھ وممیج ابع نے 
و سلمان سابق فارس 01 ۰ 
اک لإدس كرب كل سب سه 55 سل »ول اور لو روم 5 
يبلا مساك یب رو اور لور عبشم 2 پا مسلمان ہلال بھی اور اور ساطت 
نارس یس پہلالمان سلمان فاری 1" 
۵ بي سب خعفاء ہیںء یہ دہ لوگ ہیں ج وتاش تو موں اور اشرا فک فلا 
کر ن پڑ ی نکو دی نی تیو لک نے پ۰ ماد ی مان پیب - ۵ 
سبق ت کی ابمبت: | 
۱ عرو ب بے ا ی اسا ابرا دور ےآ كر لوا 
کیم ال کے چے می ہد؟ فا الک ال نی ول» چھ:" من اتبعاك؟ 1 يف 
ا | ته لوكس سن آ يك اتا ع کی سے؟ فرران صرف دو ہی ہیں: :”عبد واحر” “. 
ا © اسرد 0۰00۳۷۱/۲ الك سترضيق تفيل ے وطل: السلسة 
ا 00/1 ` 


ر 


ےت اک ال اور یی اکر مرن اا مرو ہے 
کہا کہ می بھی اسلام قبو لکرنا اتا ہول ف ماپا:” أنت لا تستطیع ذلك “ ردام 





wer amer r e wag ےہ‎ _ = 


' اسلام تقو لكر سف كل طاق ت کی رکھت ء زگ نم لوث جاء اور جب دیھ وک ” إن‎ ١ 
أمري قد ظھر ؛ ٭ مرا ماب الب ]كا سے اور اللہ ن کنزوری ت کر وک اور ہے‎ 
0 اشک رورم ہو چکا س» يجرتم 1 جانا ادر اسلام قو لكر ليناء ان حالات ملم‎ 


مادص مهارق قم كيذ سك اور بد یڑا یں ےکی کک ہو ۰ 


سی سم وراک افو ح ؤركر رجور عك رلو اور تچھوڑ رو» ایم گے ماق 


۱ عمر وكا كينا چا ال تت من سے امام ٹول کل تا 3* كنت رايع ۵ 


الاسلام “ ل پیک؟ نات میں قا سان تين بر 9 
ر مت الام ۱ 
۰ سول الث ملق كافرمان ے : 
” إن الإسلام بدأ غريب وسيعود كما بدأ غريباء فطویی للفرباء؟ 

كل اسلام كا آ از فحرہت ے ہوا اور ایک وشت 2-1 6 مل تبرت ہے 
اسلام رورا موا ای ریت میں لوٹ جا كاء مي شرورع میں کھوڑی تداد یل 
و لوت اے اور اک وشت | 7 گاءصر فکزو رلوک ره جا 5 کے اوڑکھوڑی 
و ۳ اراس ا ۷ 


و سس 


ا 
0 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عيسة» رقم 
الحدیت (۸۳۲) مسند آحمد (۱۱۳/4) ۱ 

© صحیح مسلم: کتاب الایمان» باب بيان أن الاسلام بدأ غريباء رقم الحديث )١45(‏ 








سین نوکرار مرول ركُسيناء رى گل میس پاتا ھکر م كول کے سپ ردکر دیا ما 
کیٹ اور جو چا وسلو کر ءکھولتا ہوا پالی ڈالا جاتاء ہے ”ضعفاء الناس “ہیں ء 
لکن زبان پر * اللہ أحد“ اللہ ایک سے 9 ال کی فذحید کےنھرے اور ال رکی تو حی رکا 


اثرارواختزاف ہے یر ضعطفا کی شان ->» ام رامو نن ع روا نے ان دور بش 
ایب رقم پل ال خواپنش کا اظہا ہکیاکہتہارئ کرد بکمنا خابتا مولء يلال سه 
اک شم ی ا ےک کی کے هرکرک 
كزرا؟ ل ىك كمايا ی یں ناك ييل الأركك رضنا ك ے ہہ الد سے کے ایک 
صل چا ہے رای کہ س ام امن یں گم دے دبا ہو کہ اکاک ارم أو 
کیک سے بحب ام کر هک روش لکر وھا تو ام گر لے بہادد انا نکی جخ کل 
كك يهال ف صرف بوك أي ره سج او ركوشت نام اكول جز توف ! 
ضعفاء الناس: 0 

E 
درست ےک ضعطاء بی انیاء ل انار مو ے ل » ير دنيا سك بالدارء صما بو ت»‎ 
ول فگھمنیڑوں یس جتلا ہودتے »یشور ای بآ مادو یں ہے کر یں‎ 
كاش تمق دس» ابوك رص للم عفان او رع بن خطاب ب افراد جدايقى قوم سك‎ 
محنزذ لوك عل تم سف ال نكو تجن لياء يكن عام لوك ضعفاء سے بلا ل کی ہہب‎ 
وسر رو یقت 1 او رای د رورت فاه‎ 
مسند آأحمد (4۰4/۱) ا کی سیر کن“ ے۔‎ )۱۵۰( 








رول تمي موم 22 ۳ كزرنا پا وت 
مزاج كل نی معروزت اورشحور ے؟ اس لے ضعفا مکوقری بکرن چا چیه ایا 
ےق رج اوک ہوتے جر ہے سے رای ہے یں اُشراف بے سا ینیل +20 
رعو لك برلت: 

رسول الث ف کا فربان ے: ” فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم 
تہاری مددکی جاتی سے او یل رز دیا جا ے تار ےکنزورو ںکی برکنت ے٠‏ 
گر السا ری ا »لو و کزورول ک لت سے ماما سے الرمپاری رتسل سے 
و كزورو لك يرث لت مول ے: :” بدعوتهم و E‏ 
وعائل سل تج یہ ان اخا کی ہرکت سے اور ا نک ازول كل بلول 
ب ا ا نک دارا تركروء انأو وحتكارن بالك يذ گرال 
ممالل > اود ا كل بذكا نص تک ای ->- 


یام قرت: 

ات لور ار ل قر لني وان لازت از سض 
خطاب کے دور دل ابوسفیان ان | آپ جو مشخول دران 
كبا ل انار هد تار کے لیے یھ سے کیم بن تزا ھی سات . 
انا رشرور عكر دي »کو ژی ور لجر دروازے كل بولء دراك ے نه ل جيم : كولن؟ 
کی: بلا ی مجئی ! ور پان نے اھیرالھ مت کوت رو یک بلا لی کی آ کے یں عم رجن 
خطاب ابنا كام يمو کر اہرآ ء بلال کا اخقبا لکیا اور استنقبا لكر حك اندر كه 
© سنن أبي داود: کتاب الجهاد؛ یاب في الانتصار برذل الخیل والضعفة» رقتم 
الحدیث ٤(‏ ۲۰۹) سنن الترمذي: کتاب الجهاد» باب ما جاء في الامتفتاح بصعاليك 
المسلمين» رقم الحديث (۲ ۱۷۰) وقال: hE‏ تا 


0 


لمعه عع سا سس ےس جو سیدے۔ سی جو سويب د د اسارج 1 سے 





گے امیر امو ن عمر بن خطاب تل و ابر سراق کے ده حي 
هذا سیدنا وأعتق سیدنا “9 الوبكر بارا سروار > اود ال سه مار أي سرداركو 
E‏ زادكياء ہوک انہوں 8 بل ل 7 تما 
الوسفيان ےا امیر امون ہے الصا ف کیال كا يمورًا ع اور 

ايك غلا مكا امتتقبا لکیا ے٠‏ ہہ اراو نک انما ف س کم ب وام کہا :تم 
رش کول و2 بو؟ اہر امون نے الصا فکیا »م ہے نہ دی کارا 

ماندا نکیاے او رت مکس پراددگی کے ہو؟ بی دیکھوکہ اسلام بیس نم سکو ہے ہیں 
یا بلا لکو؟ بلالی نے اسلا مب قیو لکیا ا ورقم نے اسلا مب تو لکیا؟ بلال نے جب 
کیاء جب اسلام تیو ل کرٹ ایی بذ گا یکی اور جو الام قبو كر ينا اسے انگاروں 
رصنا پا يفيس رى جاتمل» ا کو دلول ست را جانا اورم نے لو اسلام تب 
بو لكا :جب كله رن یلق چم نی مروت وس ور تم موی 
موی بل وب تم نے اسلا قبو لكياء يكلم بن تزام سف كها: ا ابو 
سفیان! کل جب قیام ت کا دن ہوگاء بلا لیکو ایثربلا 2 گاء لو انم کی اقترا 
کرو گے؟ یا الڈر! سے ے؟ سول اٹہ توم كا بان >:” المؤذنون أطول 
الناس أعناقا يوم القامة» © امت ون وز لزنن الى ب نے او 
7 اور لاش نو کعیم الثم سل مون اور چر ول سگم ذن ل اور لوی زیرگ 
الث کے ی کے ار ے دمت اجام د ے ر 
0 صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب بلال بن رباح مولئ أبي بكر 
رضي الله عنھماء رقم الحدیث )۳۰٣ ٣(‏ 
© صحیح مسلم: کتاب الصلاةء باب فضل الأذان وھرب الشیطان عند سماعهء رقم 
الحديث (TAV)‏ 
0 مسند آحمد (6۸۰۹۰/4) 








جریا ی فضیامت: ۱ ۱ 
تو پل اس تق وخوس جتنا تما:” هم أتباع لرسول "کبک ات ج نام .| 
کے اتا ہدتے ہیںء سج پردکارکنردد ھی ہوتے ہیں اور اسلام ا نکنردروں ہی 
ح شرو هونا ے: ۱ 
” إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ غريباً فطوبى للغرياء ”© 
الام خر بت سے شورع ہواء جس خخربت سے تروع ہواء ای خحربت مل 
لوك جا ۓگاء یں خ ری وتا رام سك لیے ! 
پہکندرلوگء بیضعفاءء بیفر باء ان کے لے بٹارس لخ ريال ل» اللہ 
کے ہاں ان کے لم ےکیا یھ ے؟ اللہ جانا ےن ہلوگ ال تقائل ہی ںکہ ا کو 
قري کیا ها ع ضعفاء او رکرورو ںکو دهتكارا د كرو» ايل دك كر راك پر ٹل تہ 
تی شیم وہ . عنتیردے کے حائل بہوںء جے مسلمان ہیں اورتلس جہوںء لو 
ا نکی عمزت اور حدم تک اس 
ضعفاء ل الست: 
ب انیا کا منص اور انیا کا 8 ےک اخمیاء كربق ی لول بو #ل- 
ال لے فرمان بوک سكم ” ابغوني في ضعفائكم *۳ غك ايخ كزورول 
حلا شک کرو لی تحر رسول الم مك يق رخو ئش فى رلى طررح سك لوكو 
عل سس كبوكل ان لول فلص موس ہیں ۔ ان علام اور دعاق کے ے ہے ایک بير 


0 صحیح مسلم: کتاب الایمان» باب بیان أن الإسلام بدأ غريباء رقم الحديث )١40(‏ 
© سنن ابي داود: کتاب الجهاد» باب في الا نتصار برذل الخیل والضعفة» رقم الحديث 
(۲۵۹4) سنن الترمذي: کتاب الجهاد» باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين» 
رقم الحدیث (۱۷۰۲) وقال؛ " هذا حدیث حسن صحیح *- 








هت 1 سان رس 559 7- 
ےک الدارول تعلق زبادہمفیر ےت را اود اچ متنا )کوک اکر وہ 
ان کے ٹکاثوں اور دوکاٹوں نے زور کے رت و رک لک 
ہار ی تق ی تکا سامان بھی لیک ہیںء حالاکنہ بی سول ایل كر کے غلاف 
ے او ريج رياس مقام ورفع تکو جو انلد نے عطا فر بای ہے+کرانے کے متراوف ہہ 
پل مضبوٹی اور اتکام ا رب العنز تك طرف سے ہے اس سك ايخ منا ہیں٠‏ 
جنھیں اپنانا بی باعت برکت ہے بھی بل نے ء جو بڑا صاحب فراست تھاء ا کا 
: جواب دی: ۴ ہم أتباع الرسل “کہ اخمیاء کے انا گزور کی ہے »بو 
رفح رفت ان کےکا بل مطبو یکا باعث م۲ن جاتے ہیں۔ 
۱ 07 ا واں سوال: 

پھر ہٹل ے برسوا ليا :” هل يزيدون أم ینقصون؟ * ر پا اون 
1 لعرار پڑو ری ے 51 ری ے؟ الوسفيان سل جواب وبا:” بل یزیدون * 
ا نکی تعداد یش اضافہ ہو رہا > »ككل مورت » عالاكلء م نے رات بنلد سے 
بو ین اور جو بار سے زس دست ہیںء ا کا ھم نے ناعلقہ بن کیا ہوا سے لین پھر 

بھی یلو ک کیل رہ ہیں۔ 

یکا تر 


ہل نے جواب ديا: ” كذلك أمر الإيمان حتى يتم “ اییا ن کا بی معالمہ_ 


سك ايهال كا ال رفي رفت تا هک یہ پودا ہو جانا ہےہ اد رب العخزت 
اگ رسس یھی دور میں ابمان کے غل ےک فیصلہ غرم نے, نو پچھرد ہآ ہتہآ ہتہ مڑھتا سے 
اور ای میں استكا م1 جا سه» يكام زک سے کی سکن »من هدن لامک 





بيع تل ےہ به راست بيذا صب رآ زا ے را ی مت ْ 
سل غلب و ایکا م بے قاور سج سر الد رپ ال زت فال طور بي اسن پارو ں کو٣‏ زا ۱ 
»ان م اتان لبت ے اور جب لور طررح ال نكو صابر ا ے٤9‏ هرا ويل ۱ 


کے رات ےکھول دا ہہ یقن ب ساد امور اللدتعاٹ کی شی اور اس کے یصلوں 
ع تال وك ايماان رفت رفت بڑھتا ہے فی کل بوجاتا ےہ ابی بہت سے 
انیا کے ہیں کے ام سل ےکا الد نے فیص نیس فرمایاء جنہوں ل لو حير 
سے اپنی دگوت کا آغا زکیا اد رآخر دم تک ایک می دلوت دسي رے مو موں نے 
بان کین دیا - ۱ 

وگوت ول یں امیا کار 
۰ ول ال خلا کا راان س ےک اف تیا نے جھے 1 خر ت کا متفر دک ر 
پک انیم کسام پیری بات ہیں چ اخمیاء کے اتی ہیں میں افراد ل » يه 
اخمیاء کے ساتھ ایک با دو اراد ہیں اور ييه ابي ء بالكل کی ےکی ے ی اين جو 
بھی عم ربل ء ابول سن ” قولوا لا إله إلا الله کی حوت میس شر فکر دئ یک اشرگ 
ورا ان اوو ی کن ا د 

لدب از تلو این + کی شنک غل شور ہوء ال کے موا کو 

آ ہش ہآ ہتہ بڑھاتا سے »نات مراطل س ےگا رکر ایمان ا مال لرا 
+وجاتا ہے لکن جو انیا صرف و حید ی بی کر ےکر سے انش سے ہا لے دہ اکم 
کن کن وہ ہے کاب چن ای مل جک ہانمہوں نے ذخ کے ساتجھ ری 
طرح رادار )»> دی کا سودا کی لياء يبك لو اور ی دوه پگے 77 راو 


0 صحيح البخارئ: كتاب الطب» باب من لم یرق» رقم الحدیث (01۲۰) 





اراک یاج 

رسول الث في كا فرمان سك فتتول سل رور ٹس انان تکوم وکن موا اور 
شا مکوکافر ہوگاء فرمایا: ‏ یسیع دينه بعرض من الدنيا “© وو ال طرر كوه دیا سل 
موی ے از وضمآما نکی ار اس وک د ےگ ای تجو شرت 2 
ال لکشم میش پا عہدوں کے لا میں وہ ائۓ شن ابی تیر اور اپے دی یکا سودا 
کر د ےگء ب انا ء و مپارگ له جنہویں _ کول سووا شكياء فو سول كا بانركاك 
رواش تكرلياء فك برواش حك كان ى بارس برواش حك ر لال 

رسول الث توفي كا فرمان کر رتخا سن شك ابي انیم ست تعارف 
کرایاءجنہوں نے فکوت دگیء ” قولوا لا إله إلا الله “کہا قو مول سل تر بار ےکی 





لابولبان موكء” يقول وهو يمسح الدم عن.وجهه اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا یعلمون “دهاج روبال سے اپے تر ےکا ون صا ف كر 2 اور سا كت سا كت ہے 
دع اك كرا الد امیربی تو مکوہننش دے بل شعو ربل 5 

غلب و : 

و اب انیا کی بذکامیاب لا ان كل ہے اشقا مت اورشن اور أو حير 
کے ساتھ وفا ان کاشمرہ سے لیکن اطلد رب الحزت نے جس نی کےمشن سل فلا 
فصل فر لیا مو: ” كذلك أمر الإيمان حتى يتم “ و اشرتعال اس کے مال ےکو 
آ ہآ ہہ بڑھاتا ےی کہ و وکل وجا >» چنا بی ا صاب بذعت جا 
: 0 صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
. رقم الحدیث (۱۱۸) اا ۱ 
۱ © صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» رقم الحدیث 
(۳۲۹۰) صحیح مسلم: کتاب الجهاد والسیر» باب غزوة آحد» رقم الحدیث (۱۷۹۲) 








ررۓ موی ے٤‏ 0 ما لقان 
ےک ایمان رف رفت بڑھتا ےرات جاتے ول کر یب لت ال 
زی نکی پشت پر دی کا احياء اور انقلاب تقائم ہو جاتا سے ہگگر یی راست ہآ زمائٹوں سے 


و ای 
e 7‏ 
پر سے اور یاپ ر حط ررا ست ے۔ 


روت ول كل ایمیت: 





ا 
9 
1 
7 
1 
| 
E‏ 
۱ 


ای لۓ مھ رسول الث في کو اللہ تعالی نے جب ذو ت کا مم مز 


چا ری بل چہا دک مکپاء وار قال مچھوٹا جہاد ے او رکار کے الواثول اور 
میواثول یل فکوت دینا پڑا چہاد ےء اک لئ مت کا ران ے: 
” إسلام رجل واحد أحب إلي من قتل ألف كافر 9۰۰ 
رک وار سے ایک با رکف رل ہو ء ال سے تز ہے س ہک میرک 
روت سے ای ککافر اسلا مور کات 
سن میرک دوت قو كر كافر جلت ييل 5ن جائے میہ ال سے غر ے 
ک میرک وار ے اہک رارک ل م وکرم ملع با »معط ہت ہش 
بعتا ے اور ہے معابلہ اقتا بڈھاء ی کہ وہ وف ۲ گیاء جب الد رب العزرت نے 
2 الودار مو ر یوی ی: 
« ألَيَوْمَ أكملتُ لكم دِينكم و أتمَمت عَلیگو یَعَمَتِی و رَضِيْتُ 
كم الإِسَلام دِيْئًا © [المائدة: ۳] 
EO‏ 0ھ ون كم كر وياء مير نقت ورك برل 5 
ایا نک موا مل گر ربا ہے ی یفن کی کون اور تماد زنر کا بوڈ ے اور ہے 
ره وکا میا سے جو الث ن ےآ پکوعطا فرمائی۔ 





فتح الباری (۳۷۰/۷) 





غلب دی کا طر لت 

تو ہٹ کی فراست ای با یکو ان یک ایا نک معابل رفح رفتر بتک 
کول باددی تفیل > با دين كل كدت دسيين والاكول مجروبياء شعيده باذ بإ 
دارى كال سه لزه فان کت او کن ےش ی تن ای 
معا لم ہآ ہشن ہآ ہتہ بڑھتا سے اورپ دن الا مکی فطرت ےکہ اید تال تو موں کا 
امان لیتا ے ء را يول كا امن لت سب اور ان كصب وآ ز مات ہے الد تال یکو 
بن تيك بندو لك وهآواذ بذىا ان »يفول سح كبرق جاور وه سن 
و اور لی کا الث کے سیا مئے اظہا رکم لء ال تخا سک لک ۱ ع 
لیف ےء ا كا اهار تعر سا نے سے اورججھ بی سے ا کا ازال موب سے 
یمان کا معام رفت رفت بڑھاء تی کہ ایل تعاٹی نے وین امسلا م كوم لكر ديا اور 
سار احقام سر دج عقيدةٌ وحید کے بعد از ی بل» دون پل 3 
یں اور ی اعلام کے ام کام ہیں٤‏ بآ ہت ہآ مت رتا من موكيا - 
رت لک چم سوال: 

تل ے اگلا سوال ےکی کر " هل برتد أحد منهم سخطةٌ لدینه بعد أن . 
یدخل فيه ۹“ تا مجر مم کے وین سکول ده ]رح کف م بر موا ؟ اور موز | 
كل بناء ع مو: : ” سخخطةً لدينه “الل سل وز نكو نا بین در کے! دین مم یآ یا ہو اور 
به وذ كز ارا نمو اور پھر و یکو ناش هکره رب 09 رم 
الى دي نكو موث اجو كول ا کی شال ے؟ 
الوسفيا نكا 01۰-0۳ 

اوسفیان نے جواب ديا كر ” لا يرتد“اليى ايك ال مار سیا ےکی كم 








r re‏ رورت تو حی رکو بان کے اریز او ابر 
کیا موه اس كول شا لکیس» بشرطی اس کی بنیاد دہ سے ناراشی ہہ ہاں ا 
رل لمع اور لا بو دنيا با دنيا سك منااصب اور وقا رکا چاہت بو؛ ال 00 
ری دول بو اور وه الیل وکر چلا جات يه بات الک »رن دی وتو کر 
ن کارا ہوک ری نے و یں و اس ای دب يوق یگیم وه 
ت تک قا ےی کے بار ہی برداش ت کاں» و گر م لول اور الكارول كصيث 
لئ ء ان سل سيول ہیر ی یں س ی ان کون راں ار 
سك اوپاشوں کے پر دکر دیا گیاء جوا نک وکیا 2 ا نکو مابرتے رت کھولیا ہوا 
إلى 3 الامكياء يان ال درن سكول مرن دبل واد 
لک گڑے: 
برل ال 6 راب دا: " وكذلك الإيمان حين تحالط بشاشته 

القلوب “ ہاں بھی ایمان کا شان ےہ جب ايمان کی بخاشت» اییا ن ک انرا » 
- اباك كا ثور اورعلاوت ولول عل بثك جاح لو يركو اما نکو انیبان 
کیا شمان اورایما نکی علاوت ے اور واقتا مث لكان جداب ايك تار تاب سهد 
انشرایج ایمان: ۱ 
الک وفراست كر پیا فذح اود جے ایما نکی علادوت اگز ول ٹیل 
ها يجمر بنده يمال نو دو کی بات هکل بل ون ری 
ماده ال 7۰۳97 در یقت ی الشرارح تثبل سے اور شد بد علاوت دلول عل ی 
»ال 2 ایبان ہے انت ا نک ہے حم نس ء اوبہ او یہ سے 

ایک رابلہ اورحلق تب» جو ایل تعال یکو لم تال قبو ليس اران ے٣٣‏ ے؟ 





ب طاوت كج 1 1 1 ول ار ا کے کے صا بایان ۳ ی 
تال اور ہے لاوت ماگل موان یوت ا نکا ایمان ا نیم پرقائم ہوتا تھاء جم 
ال لزت اور طاو تكا باعث بأ ے۔ 
يمان كل مما : 

رسول الث مقي كا فرران ے: 


” ذاق طعم الإيمان من رضي اللّه ربا وبالإسلام دينا و بمحمد 
پ9 
رسو 


ایما نکی مھا اور علاو تکو دوش پا جا ہےہ ج ین چززو كوا سه لور اليا 
اس كان ب راشی ہوجائے٤ء‏ الن پر قالح موجاسة اور ان اکت اکر کے بے ہاے٭ 
اب یہ درگ یں ؛ هراق كل سرکار یی اور نیرگ رکا یں اود 2 الپ نکی سای 
سپ طواقحیت ثب » 7 لوكو سف بنا رس ہیںہ وه لول ال لس سر ول أو جو 
لوک ات TEA‏ سك اندر اما ن کی ملاو کے 
ےک ارات ال کبس ال بوک ؟ 
لاوت اماك کے اساب: ٠‏ 
آي سف کا ففرمان ان ل ل باس يل اور اللہ 
تفاٹی ایما نکی مٹھاس ان لوگو كو عطا رياح سے ج اکر رپ بان ل اود ما نکر 
رای وچا بل او ومیں پر رک جائمیںء اس ١ا‏ بکوئی ر ب یں »کو ال یں صرف 
ایک الل ہہ تمام طواغیت سے اپینے عقیدروںء اہین اعمال اود اين لو بو پاک 
۱ صحیح مسلم: کتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي باللّه ربا وبالإسلام 


دینا وبمحمد صلی ال علیه وسلم رسولا فهو مؤمن وان ٠‏ ارتکب المعا صی الکباثر ", قم 
الحديث (۳۶) 








ارم یووم رت بے وس »قا وچا یں اور ٠‏ 
ڈٹ جا میں اور دوسرکی چم "وبالاسلام دینا + ما رین ان لامرن ۱ 
را ہو جانمیںء نہ ال سے آ گےء ندال سے کے بہت کی قول اور یہت سے - 
راہب ہیںء انا کے افکار پر ؛ ان ك تپ یں ہیںہ ا نکی تفت ہیں مک کی - 
۵ مرف كك ٹا بھی د ديك اس کی رده 
رن طیف: 
ال ای 2 سرت نآورین عیف قراردیا » رسول الشد ميم كا 
فرران س: ” بعشت بالحنيفية السمحة “© حك جد رين ديا كيا سج » ال دین مس 
روز اقیازی ثإلء ايل عليفيت اور دوسری سماحت فی ت کیا ہے؟ علحفیت ہے 
کہا کو با سے وا پر ون س ےکی یکر ای و یکیو لکر کے ها 
وا بام رجو بل 1 ل تت د وتادل» اقوام عال مكل سي اشم ليا یں؟ ا نک 
ثفني ں کی یں؟ ا نک تہ عن نكيا إل ؟ ثبل الييا ن مو- 
صبغة الله: 

ان ہے اورک طررح ایی ریک ہو شس ریک کے پارے می الل کا خرمان اور 
0 كدان سے ابت كول رگشل ے اور وہ کل صبغة الل ([البقرہ:۲۱۳۸ 
ےہ دہ دی ن کا نگ ہے نی دکا رنگ چ» ال رن ککو اپ اور ھا یں ا نکی 
نازول پر انك عبادات بر» ان کے اقوال پرہ ان کے اخلاقی پرہ ان کے مزا اور 
اد پر ایی د يي نكا ديك مو 





© مسند أحمد (ہ/٦٦٦)‏ ہے حا یٹ شواب ر کی بنا ر تن“ تتصيل, سے لے دیاھیں: 


السلسة الصحیحة: برقم ٤(‏ ۲۹۲) 





لاز ںی ز بول مال: 
کات حر عق 


انشراں کے مال ہوک اور ہے علاوت ولوں میس كت ين ےگی؟ اکن دی 


ہے اف نکی دکالوں پآ پکو ہندوستاان ای اون LL‏ 
فق جک رال ال پیا >» اس تیب سے پیا >» ال ثثافت ب بيار 
ہے ہم نے و نوجوانوں کےلراسوں رر خی سم رول سل ولو وبع جيل ء امل ا سحن 
ےک ہیں ان ھافنوں بے بت > سول الث ملقم كا فيان ے:” المرء مع من 
احب“9 کرانان امت کے ون اک کے ات ےک کی کے سا تج حب تکرے 
گا۔بجن کےٹوٹو سے درس موہ انبل سك سات حثرجوكاء جب ق لیت بو 
شرا ابھای کیے حاصل ہوسکنا ہے؟ ایا نکی عبت اورعلاد تکس حول ہوستی ے؟ 
کفارگ تقایل 

لوگ باتقاحعدہ میڑیا کے سا ٹک بل» ایک ايل جز ب ركد ہیں ان 
کے پالو ں کی کت یی ؟ اسكله دن وتى بال جن جاتے ں٠‏ یہ ارول طرف سے 
ال يجو كرواسك اور هنطو كر نج ل أيك پیالہ سا با لاء ہے دہ قزم ج ی سے 
الہ کے تیر تا نے ردکا ہے 9 یں اۓ دہ کی ثافت كول پیا رک ان 
( کے شات سے بياد ےه اکٹ مال با اسيذ يال کے پالو لک اک طررع كك 

کراتے ل» اک الط رآ .2 ہی ںکہ خی رسلم دين كا ب ال ہہ ا پھر 
۵ 8 شح ری كان رابا ہب اس تی في اللّه تعالئ» رقم الحديث 
(9۸۱۷) صحیح مسلم: کتاب البر والصلة» باب المرء مع من حب» رقم الحدیث (۲۶۹۰) 


60 صحیح البخاري : کتاب اللباس» باب القَز ع» رقم الحدیث ( 0۵۵۷) صحیح مسلم: 
کتاب اللباس والزيتة» باب کراهة القز ع» رقم الحدیث (۲۱۲۰) 
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لو وروت إن انك ۱ 


ل ياف ومک مم نے راست اپا ا ےء اس رکرتے ہیںء تلو مک نکر ار سک 
دي لوزن رةه ا ا ا 


الشران ایبا یکا راس : 

تو پھر بی وہ س کہ دہ ایما نکی علاوت و شرا حاص ل کی ہوتا یوم 
شرا کا راست نو می ےکہ ان دکو رپ و اسلا مکو درن بان لو اور -لی» 
ا مر رای موچاو ری ہو نے کا ی ی ےکس اتنا یکاٹی ے» الل سے زیادہ 
ٹنیس چا ءال لل جاسيه» اس د پرا مول ء تنا لح ہوں اور ں! 
علاوت ایا یکا کراس 

اورقیسری جز ي كم ”و بمحمد رس ولا “ تھ ااام كوابنا رسول مان لاورس ! 
يسول .ا سن كام یکی ے؟ مس رسول مان لياء ا کاک بذهولياء ”محمد رسول الله“ 
کم لیاء اٹ کی اطا عم تک ل» ال با یکر پا ا بکوئی امس کول ھچ دکہیںء 


کوئی یرت با فق تال .کول جره مرش دمل » با كول الث کے نی کا لاو 
اتسس گےہ ا سکوقجو لکرس ےہ وہ ا سکی اطاعت كبل» وه اللد سك بی كلا 


اطاعت ے اور ذال لفوظياتء ذ الى تی ےکہانیاں ء جوكل جنانيو, موضوعات »لزب 
او رجھوٹء اگ ای طرف وچ ےو پر کو رمو ل تم کیا مانا سب 
رسول با ےک ی : 

سول اس کاصعف مہ سےکہ ہر نجس ا نکی اطاع تكروءعقيده» رع 52 
محیشت, معا شرت »کارویاره ہرز میس اللد کے مس رکا دن ہے٤‏ دہ سمارے اعمال م 
ارات تا وت ماد هتم په اد با 0 ان کون روز کین 


rar gr RI TTS reer Tf a te pia gas e a n 





0 ات ب هسه پل رم ما8 
۱ شوم ال رکا بیرف مان ہو: 

2 اتکم الرسول فَحُزُوَهٌ وَمَا تهکم عنه انوا زالحشر :0۷ 

جو سول د# وه ل لواو سل جز سح زسول روسك رک چا“ 


علاوت ايماك “ل رکاوٹ : 
اكد يتن جتنيل اسل موب بلقت اسع ايها نكل مشا ل 7 سح اور ار 
ان ۳ چرول اکن نا شم موه ال در رب مات 57 او ری مشک کشا بنا رسك مول 
اورگی E LE UA e‏ 
ميل نظ رہوں, مق کو رسول نو مان لیاء ان او ری اطاعت کے مراکز ہوںء ان 
مول» مد إن مول اود يرو مرشر ہوںء تو ا نف سکو ایا نکی طاوت میب و 
قتي ی ےک ہآ با تل مارى ال د إن کروی مضو ہیں ے, ايزا 2 2 
گرا فآپ کے سا سے »ارگ مددمفقود سے ءکیوکنہ دہ ال ایمان مفقود بو 
اس دين کے شایان » توصحاب سذ یو لکیا۔ ۱ 
نل ولاف بوک کش وي وت 
انا لیاہ دہ با م وگیاء آ ع ہے دو با یں ڈو وہ آ پک وکہاں میل گی؟ دنا میں ملف 
مریمب اور وغل ول » بي دو پا کہ وہ کٹ سے و نات ا تخل 
کر کے کھوڑا ہدہ اس كالولى مثال سج؟ الوسفيان سد جواب دیا کروه بع2 بارس 
یں ہک ٹ نیل د ہے اود دوس رک بات م ےکآ رج تک جو الل ف جب عل واظل بموكياء ان 
نے الكو تجوز اال یکی تن کی شناخت اورت كا مزاج ہے مج لكهنا بي چابتا ہوں ٠‏ ' 
کہ ماس اپنے اندد بيذ اكددء ب طاوت اپ اندر يي اكروء جن سکا ان یی ےک 





ی زر را زپ مگ دی ,عقیره ۱ 
رلک پپری یاچ پچ یکر چڑشں پیلک چ | 
ed‏ ىئ راکفا كروك ۱ 
i‏ میس اولان امتالن: 1 
اس لے قب رس1 ب جانیں کےہ و پہلا پچ ا بیا ن یرو ں کا موک تیال 
کی وضاحت سے ہے پات مچھا د ىك جب فرشت لول حل:” من ربك؟ » ما 
دينك؟, من نيك 9 بی تین سوال ہیںء کی تین چس ایما نکی اور عطاوت ایمان 
کال لد 
قرش یل سوال: 

٠‏ اود جب آپ اللھ کے ساتے بل بل ےه بی پہلا پر چ ہآپ کے سان 
l2‏ تا ر بکون سے؟ الى کا جوا بکونع در ؟ + سکا ایک خی رپ ہو اور 
ےک مالك یراہ ريك ال سف رب »انم 
استقاث »و دباسح» وو تیر موں ےکآ رچ الك نلف رتو ں میں کا نام ميل لرول؟ 
و ہیں ےٹک یہی معلومئيل :” سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قوله “* كم ل 0 
3 لوكو كو سنا ليك بات کر سے تک فلا ںکوکگی سلا مک راو اورفلاں کے سان ےگ 
میک جاک م کی ہے پا شرو کرد لور وتق كر ست كك اب نيل معلوم كال 
كمارار بون ے؟ 0 








0 صحیح البخاري: العلم» » باب من أجاب الفتیا بإشارة اليد والرأس» رقم 
الحديث (4) صحيح مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم الحديث (۹۰۰) 





۱ ريل دوسراسوال: 
۱ اجا بناة: ”ها دینك؟ “پارا و کیا ۹" لا آدري * من جا ء یم نے 
۰ و کوستا کہ فلاں چ ڑگ اپتا لو فلاں چ کوک اپنالوہ ہم اپناتے گئء اب کو معلوم 
E 0‏ هر 
۱ رل تسا سوال: 

0 کون ہے؟ یی جوا بک یں معو م یں» ہر ول اطاعت سك ملز 
۱ 

۱ 

ا 





ا ا که دینک الم سول کنو راجاق لب پات 

کہ د ےگاء وو لت 

1 

۱ بم ےم یکونخصنیتوں کے نظام بولا 7 2 
۱ ”سك ام پرتوله لام زت یک قول سب ج بت بڑے محرت ہیں : 

”الحق ما یعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف آملء 9۰ 

۱ کرن اون ےکی بیان چاجاء ا نض كى نا مرق بيت ت زا یکو ریکھیں 
۱ اور کمن یس ءن لوکوں تن بیان اجام ف کو اکل صر ہے 
ا يبا لذ کناب وسن سے وا آو» چپ لاب وسطع یکو تيان لوسك »نو الى تنكو 
بھی بیان ہا کے اس بع أو لوكو ب ع کرو گے جو اس کے مطالل ےء دہ 
ماب چام ناف هلک کل و ووصاحب 
| یس موسلا 








© يقل جرت عل نز کی طرف موب ے_ رکیل :فيض القدیر للمناوي (۱۷/۱) 


اب یں محلو م تب نک جیار رسو ل لون 1 نی کون ے؟ 

2+ ثبل ك:” كنت علی الشك “۶ پپری ٠‏ 
کک اور را می ا رہہ ری زر تین ںی یتین ب کی 
زیر گزرل سے یں کے ات تھے سکاب الد ہو اور دوسرے بل سنت سول 
ایر ہوء ال کے علاوہ وى راع سج» شاو وشجہات سے عبارت ے٠‏ الل ٹیش 


في نيس 1س ترق ریا زندگی من 7ت0 وعليه مت وعليه تبعث يوم 


القیامة “اور اک تمك ينو مگیاءمرتے د کک نے اس شک پر قا دبا اود قيامت سك 
روز اہی شک پر اٹھایا جا كا ء اك طررع "تي راور ير يان موك © 
تورحيات: 

بی پلا ب چہ ہہ با ال م لکول چوتھا سوال ہو ؟کوئی دوسرا نام ہو؟ کیل ودی 
جو درل ديا كياء + کو خا کا یات گور حا تکہا سے هک جوا کوب با یگرب 
کر ہے اعلام کو درن ما نکر كر جاع اور کو رسول با نکر كر جا »الكو 
اھان کی گیا اور ییا نکی علاو تیک »ایب نک مٹیا س کی لك ای رتام 
رمو ی اتا ا )گور حیات ے اور ہے بج :ساح بل ہوگیاء ا ںکی خوب تیار یکرو 
چک یا ری شریعت نے ہیں جوتلممات دا ہیں ان تما تک رو یں ای 
پس ےک تار ددذائه باد بادك جالّ ج» دن بل پا دف اذاان مول >» اذا نکی 
رما نمی الد کے کسر سے ابہت نے 


© سنن ابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى» رقم الحدیث (4۲۱۸) مسند 
اُحمد )۱۳۹/٦(‏ 





تز م ل صرف ميتو كوريكها »ان حل قال ہو گے اوران کےکندیموں چپ 





رسس ہورم سید ہا سوی۔ 





رضیت بالله رباء وبالاسلام دیناء وبمحمد رس له » © 

ا شا یں کے رب ما کرب امسلا مكواينا درن مان کر اورک سيم پا سول 
ا نکر ری يول 

دن يل يارج باه الفاظط دجراسة جا »من ال رک جر تيار پار پار ہو 
ری »پر وشام سك اذكار عل تمن تن بادآب ب بذكت ول : 

رت ين 9 

س رای ہوں اٹ ہک رب با کر اسلا مکو پا دی بان کر اور وان 
رسول ہا کرء چ دقع یہ موكيا ءكياره پاد ال می را دوزانہ تیارکی ہو ری ہے مین بات 
شیم کہ اس کے ن )کو کوب ال کی حو 'وايناق ال سل اود اعتتقارى طور پرڈٹ 
با اور ام مواق تاک علاوت لعییب وا »+ كواب روز اول تى قبو لكر 
لی ےہ میق پیل دنک درل »,الى با تل لا بح رک ہیں۔ 
ييل برعلاو ث كول ا ہوئی؟ 

1 ليا وج ےک سا لہا سال الام کے دائڑے ر یں کن ب 

وی طعی بیس ہوتاء چنانچہ ہمارے دل علاوت سے نالی ہیں٠‏ عالاگم روز اول كا 
ورس تاا یکو مل دن قبو لکرتے اود اث جا تقبو لكر کے ايفى قو صو كا 
اہن اکر ے قو ل مارت او ہلا ے عزا كرض ,ب كول پروا نکر ءکیولہ ان 
ین چچیزو ںکو ما نکر ایما نکی علاو تکواپے ول یس شا یکر کے ہے 


8 صحیح مسلم: کتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم الحديث (TAT)‏ 
الحدیث (۳۸۷۰) 





ات ما ست: ۱ 

اس لاو تك اہر علام تگیا ے؟ 0 ! 
ون مد رک رتش رار ل بو هر ]سا و > ۱ 
از شات کی داي ای کر میران جباد مل حا ء بال یم الا رور 0 
ک کک الى كوه بل شبادت کی موت ديناء جبال رل وا کول م م ہو ۱ 
تا کدی كادىا شآ ست بي كول شهرت کے ےکھوڑا ہوتا ہےہ بل تتیرکا رضا کے 
2 > ديا دك يا شد دك » با رال نو قبول فر ل او تعرس دربار يبل ال كل 
مال وما وه هکیت ام کل سرب 2 کے مود ےکر دتۓے ك2 
کے الو درداء ےکیاء ایک ہی باغ خھاء شور بارج تماء ال کیا رضا كا معام ل] كياء جلت 
کے درختو ںکی غ ی رکا معاءلآ كياء كط كبر سار بارغ دے ديا اور جلت سك 
درشت ير ك- 0 

اس ےک علاوت دل یس ہے دہ ماس دل میس ےء پھر رات نک ان 
ان ے» روک گے باه جود جنر الت وضوكرنا سان ے٤‏ زاوج دینا آسان: 
ے صدتہ دینا آسان ہے روزہ رکھنا آسان ہے 22 ستل جو بلا شق ت سنحه» 
كنا سان ہےہ غیندبیں قربا کہا سان ہےہ مال ربا نکرنا 1 سان ہےہ جب ہے 
طاوت دل شس !لی کے کو زا بھاری ر ا ہے ہنس در ب علاورك 02 
ند رگناہ پچھاریی پڑےگا۔ ۵ 
کاب كرام يبل حلاورث ا یمان کے اث ات : 











" آنتم تأتون بأمور هي أدق فى آعینکم من الشعرة وکنا نعدها 
في عهد رسول الله من الموبقات .“© 

كبذك تبرت كا بات كام آ رج اب ك كنا كر سة مولي ةباد ےن دیک دہ 
ممناوصرف ای ابححیت کے حعائل می يک ناک بك نی اور لو لكر سل ارارق فل ! 

اس ہہ وقعت سے دومگناوقم ات جرأت سےکرتے ہوک مي لكو دا 
کش و هکنا هکرب اب -» ج سکس ی اور ار وی اس موا لت م نو ا 
بر کے وور ں ا كنامول كو يهار دل سے اکل اور ان کے لت ات 
روایتوں یں كنا كا ذكر سب» ون بت اا ے۵ E‏ 
)۶ء وہ لون ہی لوار ہو مرو" کول نی کی و ا ںکو گج ے کن 
فرمایاکہ كناكم کرت ہہوہ ا سک یکوٹی 7 سس کے م اٹ ےہر رورش 
ا كنا ءكو اتنا ک کت ت کہ یناہ مارک لور عاق کر کے رک دیتا ہےء 
“ب سكول رواب یکئیں ! 

7 مارا طرز ل: و 

i 7‏ ے؟ وه طاوت دل ی یس کھیںء وہ اماك 
کی مٹھاس دل می یں ء اکر مھا ںآ ہے تہ دنک بت بيدا مدل » بنده كول 
گی یں مچھوڑ ےگا مگناہوں ے زت موی یناک اركاب ب کر ےگا اور 
رر ا كزور ابمان م نک كناه تق ہوتے میں او رگناہ آ عل بياث ہوتے ہیں٠‏ 
ندم كنا كر كنا كو چچھپاۓء اللد ست کر نے نداصت کا اما رک > اس 





| )١١۲۷( الحديث‎ 


8 سنن الدارمي (4۰۷/۲) 








ا ارا لو ۷۳ جک توس ال 1 ا 
گے بیا نگ گکیا جاتا ہے٤‏ رات ہم نے ٹا دکی پرفلاں ڈرامہ دیکھا× رات ہم نے 
فلاں شو دیکھا تھاء رات ہم نے فلا کل مود امي کی ء رات ہم نے فلا کا مکیاء | 
٠‏ فلا لكا مكيا ال الاي وبين ليه ١‏ 
ماران ہیں؟ کیا عقيره او ركبا 0 ے؟ ۱ 

ال ثرا منک تال که برش سان تن يهاذى ٠١‏ 
ررح وگ ل وں موتا ےت رک یکا ہہت اک يمان كل تما جب ول عل شال | 
مول سب مر بندہ اس ایما کول سنا اطاعت کے راس كو يجوز نال سک 
6ھ رده ایمان پر رک 7ی ب أوحير ب كقيد كه : 
اور کیک حبرت دقام #دباتا > یر لک راستہ ہہ ا ل کاس يس جک ی بل 
إن کات اق نی ان مض کے لین انقو لك یا سل ۱ 
د نک یت ل شال سج اكد الل ست آي ہم خالی یں کوک م نے کیہ اور 
سی ال کر رک دیا ے۔ ۱ 


پش کا سافواں سوال: 

ہل نے سول اکم تا سك بادس مل الوسفيان سح جوسوال ئےء ان 
ایک سوال تھا کہ ”هل يخدر “کی گر( ی رتکد ل ؟ الوسفيان 
نے واب ديا: ” لا يدر “ده کل دح او سا الب بای کر نحن منه في 
مدو ما ندري ما هو صانع فيها؟ “ال ہ1 کل الل سے مارا ای کا معابره 
ے» دی سال رک کر نے کا ايل شان اور ایل عبر 0 ال معاہرے کے 
ادس ل وكيا كد يل ؟ ا کنبا یں ی قوذ دين؟ ب تم یل سیفآ نج 
تك ريال دياء الو سفياك كا كهنا ےکن أمكنني أن أدخل كلمة غير هذه 








ET e 
ميال تس میں تر نالیم نيص 4د با پکی اباخت و یل ہی کان میں‎ 
کامیاب نہ ہو کاء اتر اسل سوال پر میس ىہ جملہ داش لکرنے میں کامیاب ہوگیا کہ‎ 
۵ ٢ ی سکول ول ذا لین سحتقبل میں ۴یس رش » ہعادا یک ول سال‎ 
۱ کد ہد پاچ یل خرش سج كاي ده ال دس‎ 
كلك تصره:‎ 

ہی نے اس کا کیا جواب ديا؟ وهنا کے ” الرسل لذ انش 
درست س ےک جو الد کے بج" بھی ہوتے ہیںء وہ دم وکس دی ء الوسفيا نكبنا > 
کہ بے بڑی غفت اورش رن گی کا امتا کرت باک جو خرش میں تل سل واه 
اران نے تیصرے قاب ليس جما اورا پر ال نے ایک لقن 
باه ابن بتض رواتتول عل ب الفاظ 1 ست ب سک ہل ن ےکیا” انتم آغدر “۹ کہ ج 
تم نے مر تو 7 لئ 


۱ ا کروه ور الى دس کت دے كل مواور واقتا تا لمم ۱ 
و د امسن حجر يل يه معابده ہوا تمہ وه دوسسالى ب معابره تہ جما کہ 1 کر 
جری عل ان سے مد ہوا اور وہ یا قکوتوڑ ٹپنھے, جس کے نج میس مم رسول 
ال ا کہ پ ھکر دیا ادرک موكيا 


: ۱ 
1 
8 


مسفن 


| کون را ےا 


ےکنا کر :” الرسل لا تغدر “ ال تک ی کے ع ف ی يت 
[ لون دحج yy‏ جو طا مب دما تول» شنک هر ثرت و اور جو ثرت 


0 السيرة لابن کثیر(۰۰۲/۳) فتح الباري (۱/ )۳٩‏ 





نيراد ہوتے ل٤‏ وہ بڑے سادہ اور بو لس ہے ۳۷ ۱ 
۳0۳ چرس بو یلو وتا کے طالب یں ج دنا رول» بال ومنال اور ۱ 
سیاستو ںک لا ل دتو سك اورعيد شخ كرت نل ,ليان جوكل. بك ناه پات 
مروز موی ج اور وہ بجنت کا سپا خر یار بوچ لهذا كل تلق اور ی سکس 
اتا ے مک نہیں ےک ده توك ديل يا جوت »نت قل نے نی تم 
E‏ 
إل جو الد کے سے ای ہے اء وہ غد رک کر کے _ 
رہ بوت کے اوصاف: 

تچ کیدالنہ ہن ملام اا سف كفا ثر م كا ببذا ير يكنا سنك وه سات ج» 
اد اد ہےہ ال جس جنون ؟ چکا ہے؛ رح طررح کی پات سنہ سو چا کہ 
شر رز » جب وہ کی تا کو تا سے :تاس کے الفاط ہیں: 

"فلما تبینت وجهه» آیقنت بأن هذا الوجه لیس بوجه کذاب » 

جب میس نکم لس چرس كود يكحا ف يمر دل سے بگوای ان یکلہ 
هچره یں ہوسکماء قریب سے دیکھا اور پھر بای بھی سی ء اس وقت آپ 
ی برک وعظا فرمار سے تے اور یہ تہ نل نے سۓے: 

5 أفشوا السلام ولینوا الکلامء وأطعموا الطعامء وصلوا الیل 
والناس نیامء تدخلوا الجنة بسلام “ 9 

سلا مکو عا کرو فشک وکونر مکروہ لوگو ںکوکھاناکھلا و لوگ رار تکوسو ہو 
تم أل پڑعہ اللہ تھالی ے راز و نا زکردہ اکر ےکا مکرو کے تو بوی سات اور 
بے پیا کے اتر جت ٹیس داقل ہو چا گے_ 











00 سے يآ واز اورشهادت أ ۳ دومن 
اوصا کوک نکر پل ےک کہ اک جوم سے صفات بیا نا ہیں٠‏ مانشد کے چے کیا 
کے اوصاف ہیں ء ان اوصا فکا حائل جوبھی ہوگاء دہ دی ںک رتا 
لک 7 ٹھواں سوال: 

اب ایک سوال بر کیا کہ كيف كان فتاله معکم؟ “ یق تببارى آ بل 
میں جگیں بول ل » الن جلو 2 ا کون جپٹنا او رکون ا ے؟ 
ابوسفا نک واب: ۰ ۱ 

الوسفيان له جواب دیا:” الحرب بيتنا سحال “ل جمارى مي 1 بل عل 
کو کے ڈو لکی ماعط ,نوی ول ایق کاک ہیں ہوا وی ی 

کے تم بر او ری کی کے ات میں ہوتا ےہ مار بی بھی ڈو لک اه 

“كل نم کا ماب و سر ووکامیاب و :۲ ینال منا ونتال منه * 
کی م اک نتان ییا سے ہیں اور کی وہ ہیں نتان یا سے ہیں ۔ 
الوسفيان کے جوا بکا یم 

اران سذ كلها سكم يهال ى ابوسفياان موی یگرزب دک يب کار 
عا ھی طور پر مقتصان جاہیانے یں کامیاب ہوئۓء لی بھی جم کاصیاب ہوئےء ىہ 


اثاره چگ ام رک طرف مب اورقا وہ کامیاب ci‏ ب اشاره ۹ بدرکی طرف ) 
سے ا نکی کا می یی سنق ل كاعيالى ںی وہ فقصاان نس هل کامیاب #وست». 


مین إلآ ثر جر اجا م كار تماء و ٥غا‏ رکی فلس تکی صصورت می تماء اال وا کو بیان 
رع کی ال ع موی کوت عارطى طور ہر ہے قصالن باس میں وہ 
ضردرکامیاب ہوۓ ‏ لیکن جنگ اعدکا جوتو تیا وومسلرانو ںکی رف کی صورت یں 
طا موا اور ا خ كفا ركو مريت وش چول ارو کت و زوو وور فا کے 





رلک ره 

رل اس يركيا تم هکیا؟ باق قط -ب» ال ےکہا: ” الرسل تبٹلی' 
ٹم تکون لھم العاقبة “ہے بات کی درست » پیت کر اس مر بیش رو 
ہے اقصا ن یں ہوتاءنقصمان بہوتا »شارت موث ويل »كيول؟ ”الرسل تبتئ * 
رسولو ں کی ۲ ز انُش ہوٹی ہے اللدتھالی اس ان مرک وآ زیاج اود ان کا وان لیا ے, 
جو ان کے سای ہوتے ہیںہ انیس بھی چی ککرتا اور ان کا کی اتان لتا ےء وہ 
توا او رآ ز ماۓ جاتے ہیںء ونکبفوں ہ غاقوں اورخیوں یس بتلا کے ہاے 
ل» ” ثم تكون لهم العاقبة “ اود ير بتب وه كب رلور مب ركه عل کامیاب 
بویا »و ام تال ال 2 انام كار الن سك تن ل فرما ديا > اور ير الن كو 
کامیایال عطا فا دیتسه ین ارام رسولو کوک توا اج ےہ ای ى 
زايا ماح ے اور ای کی ۲آ ز ہاکنڑں اورامتها فو لك يكلى یں پا ہا ےچ 
انیا 1 ز ركش : 

رسول الث ميم كا فرمالن ے: ”أشد البلاء الأنبیاء ٹم الأمٹل فالأمنل “9 
یت رک تفس تبون آل ہیں تسيو لكو بڑا آز مایا جاجا ے دا موز | 


جا ےی نا بدا تکرنے باتے بل لومول ل طعن سنن اس ہیں 


ومو رکھانے بت ہیں تومو کی مارمیں برداش تک رٹی يذل نيل »لو سب 
ےک يفيس يول پر لی يل» ” ثم الأمثل فالأمثل “ اورنییوں کے بعد ان پ 
ذل آل ل جنك ديج ادر متام انهياء سك بجر ود 





© سنن الترمذي: أبواب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم الحديث 
(۲۳۹۸) وقال الترمذي: ”ھذا حدیث حسن صحیح“ ۔ 


ع عسي ہو جس ہر نس بس یی ت ےی سس شر رڈ 
1٦ 0‏ 
صظ 





1ز ياشكا معار: 


اب اور عد بث میس رسول ابر كا فرران ے: 
0 ”الرجل ييتلى بقادر دينه .» ۰ ہہ ]نئل ىس سك دين £ 
مطابل مول سب 


رن 1 یت وكقعنت جولىء رن دارگ 
20000 شتا نگ بلك تبوكاء ال -ك ف رماي کار دب ارت لوكو لو 


زا ءفتتؤل عل جتلاكرتا > ” لا يزال الرجحل في بلا الكلبغول کے پہاڑ 


و رت ہیں بھی ایا اور مین کی اافتیں, رن سے طعن أكليفي, 
یں نھر کی ات ای لی فآ کی رہ بو بوسر یآ 
7ز کش مخفرتکا ذرییہ ے: 


ایک فص 7 زرائنٹوں مم گرا رتچ کہ ایک وقت ٢‏ ے: " إنه 


يمشي على الأرض وليس عليه سيئة عة “كر وه ز يان يكل برا ہوتا سے اور اں 
سك ذت ايك كناه بالى يل ا اور اور تال سر باکت لگنا هک بوچ توت ے ء 
اشتقالل زان شش ذال ڈا لکراےگناہوں ہے ياك صاف او ركنا مول بے 
بر یکر دعا سے ف انهياء 3 الثد ربب التزر تك سب سح زياوم مقرب اور مقس 
شحضیات ہیں٠‏ ان کے امتقان بھی زیادہ ہوتے ہیں, جگیں ہوننس ہیں کغار سے 
قاس موه بل اور کش اوقات لت کا سامت کر پڑت .انش اوقات 
شاو موش ون اور زگ 2-7 وب 

رسول الثر سلف رآزتش: 

ا جیا کے جک اعد میس رسول اللہ فا زقول .ت چور و تزعال موكر 


0 ب الفا كوه بالا عدعث كا حص لاب 





ا O‏ وت سس ۱ 
أو اتمياء اُڑناے جاسك میں اور ُھوڑے عاك ل» بر سول ظ 
0 فان کم حر انیا مل سب سے زیادہ کتاں گے ر ۱ 
آ یی ہوک ہآ سب سے انل اور سب سے تیادہ اٹہ کے شرب بے ۱ 
إن ۵ 
٣‏ کا ار عن 13ب اكه كوو انافؤن سه بار بخار ہوتا ما کی 
11۳۳ ياد وى کے ےآ کر وور کے و آب حك بخا دك مث ان تك 
وق ول افك سج 
اي لأرعك کما یوعك رجلان منکم © 
"ی iA A‏ با اد وتا سس" 
۴ نے اورفق رآ پ سے برداشت کے رسول اللہ تائم کا فران ے: 
”م ب اور بلال را وت تن دنز رک مط لاناق 
لا لآ پ کے اب ائی نی 7 سار 
شن اتناف علي هذا الأمر با رسول الله ول لان زر 
سای مین کے ہیں؟ فرمایاکہ ”حر وعیڈ “ ايلك 1 ذاد اود أيك غلام» ہ ہآ پ کے 
بترا سق نل دفر اي كرتن تن ون کم بے ایی ےگ ر کے جحت اور بل لک وکیا نہ 
صا صرف اتا متا چو بلا ل کی ل میں پرا 1 جاجاءانن تحوذا اود ات كم عدار ل» ‏ 
© صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لبس البیضةء رقم الحدیث )۲۷۵٢(‏ 
صحیح مسلم: کتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحدء رقم الحديث (۱۷۹۰) 
© صحيح البخاري : کتاب المرضتی» باب آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول» رقم 


الحدیث (۵۳۲) صحیح مسلم: کتاب البر والصلة والاداب» باب ثواب المؤمن......ء 
رقم الحدیث (۱ ۲۵۷) ۰ 








:- وا آپ نے شحب !لی طالب و لے 
کل تمد ارت ات وک رشت او کون دی 
7 اود پھر ی تلم کو ام از دنا پاپ م پیړا ہے پرا ہے یی 
ال كا سپارا ج گیاء دادا نے پالا اور بی تگیء وو بھی فوت ہوگۓے. اور 
فى نطف کی ی کر لا ات زرل 
یہ ا کا بھی اتقال ہوگیاء ہے ذا میرم اہ اش ار سے تا پارا ايخ 
کی کے ر ی و ی و ےن 
ٹوٹ پچھو ٹکا شکار ہو جا جا سے۔ 
حرت غد بي ب ی غدءات اور جلت مل درعات: 
خد یہ تاا ئ مواساة گیاء 5 ینز ما اورقر پا دیاء ال ی چراق 
ک ب املال اور ذا صرمءتاء رسول اش تق ف فراع تھا 
” حديجة واستني بما لھاء وصدقتنی إذ کذب الناسء وات 
بي ٍذ کفر الناس, » ۷ 0 
الل نے پا ال گم نك دياء غد ی ذه ال وقت يكحا كباء جب 
سب نے یجھےکھو اکباء جب سب لو ککافر تہ غد رال دفتت یبن ید 
ال لے رسول اللہ الم نے ارشادفر مایا: 
بشروا حديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخخحب فيه ولا 


۱ © 
ی 





)۱۱۷/٦( مسند أحمد‎ O. 


٥‏ صحیح البخاري: آبواب العمرة» باب متی یحل المعتمرء رقم الحدیث )۱٦۹۹(‏ صحیح 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خدیجة رضی الله عنهاء رقم الحديث )۲٢٢٢(‏ 








کر رس ۱ 
نے جنت ل جكل بنایا سےء وه را ایب نی موی کال ہے اس نکی اون 
سپ شرت مود یر داد ی مق ما اه 
سکول خو رل بدا پسکون سب» ي مد بی کا مظام ہے مہ ایک بڑ ا گرا اد سج» 
جب آي ب وی اتکی او رآ پکو ایک تیب صورت عا كا سساهنا كرا يذاء صاب 
وی فرش نے آ پکو سے پر لك دباياءتق کے قرجب تھاکہ جان نگل جا ء دك 
اال صورت سے آپ اف فک كم كيا یا معاطلہ ہے؟ گھر پچ اور ” فلي 
زملوني “ کہا او رکہا کہ کے انی بلالت اور بربادق كا اتريش ے٠‏ 2 
وج ال کا» خد یچ ےکہا: ہک ےکن سے 

" ٍنك لتحمل الکل» وتکسب المعدوم» وتقري الضیف» وتعین علی 
نوائب الحق "2 آپ مان واز یں آپ رو لک وکا دچة ول او آپ 
لوكس کے بوچھ اٹھاتے ہیں او رآ پ تن سک ر ان کے ج ودل 
پاس» جوف کنا پڑےآ پکرتے ہیں ج میت کے یہادصاف ہوتے شی 
ا ےکوی نصا نکس بی کا ہے مواساة آ پکو ای نگ می سی ء دم بدا 
لیف ده تماءشعب الى طالب سك بعد عام حزن آياء ال يبل دومرا صدمہ ہے ہوا 
کہ باہ رآ پک مددکرنے والا آ پکا چا ابوطالب تھاہ و وبھی اہی سال فوت موگیاء 
گر گیا مواساة خد یہ نے سال کیت اور بار در _ذ والا الوطالب تھاء ووتوں 
ایک نی سال فوت ہے اب نب مف کذارق لی لکودکوت دینے ہیں٠‏ جب دیکھا 
© صحيح البخاري: باب كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله صلی الله عليه وسلمء 


الله عليه وسلم» رقم الحديث )١10(‏ 








0 سو 530 سے ہیں ز اڈ ے ی8۴ 2 الى 
۱ ہار ےک چا ے ۱ روت مد للقوییت مول ہے۔ 
ال طا فآووکوت: 

آپ سا الكل وا سك الل دو تکوکڑیں ما و کل والو ںکو تاکر گے 


21 رهاب اا برش اس 2 نے مب ری رور کو تیوک لکیاء ۱ 
اب مس بیگانوں مس جاتا ہولںء ایس جار دگوت دیا #ول» چناپ طالف جه ‏ 


گے ال طا کوج کیا اورفرمايا لم ”قولوا لا إله إلا الله “اس طاكف والو! س 
یں فذح دکی فقوت دیتا ہہوںء مہرے اپنوں نے اس ذقو تکوقیو لکھرنے سے انار 
کر ديام و کر لو يورى قوم ال وکو تکوقبو يک ل دامر الام یں وشل 
موا > »نميل بيبل رمک مزا صل وچا ےج ال دی وی 
ال طال فک جواب: 

۵ .جس ترس 
212111111111110 
تخل ها رپ هل م وک رگ کے۔ جب بو آ ی آ پ نے پر وت 
وی توم سے یھر وی سلو ککیاء ب رآ ےء یری پاد پھر دلوت دی بر وی 
سوک جوا هکس سرخ موق اور ار پر سک دوب پر ہے میں اال طائف 
کا سلوک تھا کیا وزان او ركتنا لال سے؟ قوم سے ت کہا تھا کہ بی کے اک وگو کو 
ہو ل کر ہی گے لیکن ” أشد البلاء الأنبياء “یت تم ن ایی نییوں کا حصا ل 
۴۳7 ۱ 
5350007 کہ الہ کے اناكو ”حورا جام ےہ الل کو ان کا 








ضر ال ہت E‏ 
اشارہ كر دسل » ان دو پپاڑوں کے یی یں اس قو مكوثيل حك ركه ديل» راي : 
یں * بعشت رحمةء ولم أبعث لعانا “© يك رصت نارکا لحنت 
رخ والا اور پر دعاکمر نے الكل ! 
رسول ار خی کا ر جمل: ٠‏ 
۰ اس موق رپ ایب تایب کہ اکآ اک اال طا کف میرک دلوت ۱ 
کوقو لی کر ے وکل ا کی ول وب یو کر یگ ال کے بے تو يک رکیل 
عل ان حل لوس قبو لكر لس ل اور واقع کلام اله سف قو لكر ليا اور ال ۱ 
وا بھی بعد میں مسلمران ہوگے اورا نکی اولادوں یل ت امى امك یات پا 
ہوی, جو دی کا ایک منظبو ل قلع اور جمارب یں یں صرف ایک می نامآ پک ا 
پٹ کرو اء وه ایا متجر نام ےک مرا اد رآ پکا اسلام ای تخصی تکی ھور کے ۱ 
ترچ یگ ین مال فی یں ء ین وحتیف کے٠‏ چو طا فک اہک علادہ ے؛ ۱ 
اس علاتے کیخخصیت ہے اسل م قبو كيا اود فار منرم بے ء اس علا کے تام 
مسلمان ا یکی ور سے اسلام لاے ایک کی یت نے ان علاو لک کیٹ 
ری و الد کے می ما نے اك ار یلو میرک توت بولک رف »و کل الا 
© ضحیح ابخاري: کناب بد. الخلق» باب [ذا ال أحدكم آمين والملائكة في السماء 
فوافقت |حداهما الأخری غفر له ما تقدم من ذنبه » رقم الحدیث (۳۰۵۹) صحبح 


بل کتاب الجهاد والسیر » باب ما لقي النبي صلى اللّه عليه وسلم من أذى المشركين 
والمنافقینء رقم الحدیث (۱۷۹۰) 


© صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء 
رقم الحديث (۲۰۹۹) ۱ 








۳ اولادوں نکیا اور ایا کیا کہ دہ علاقول کے فارم بن‎ r 
ییا تو ل کیا کہا نکی تمو و سے علاقول کے علاقو لک کایا پیٹ ی اور رار اسلام می‎ 
وغل ہوکےء انہوں نے دين تؤحي دوقو لكرليا ادر اذد سل جه رتفي ی كك نلا یکو‎ 
2 قبو ل كرليا‎ 
: رسول ات رق سپ ست بعارى 1 ز مش‎ 

اکر صد يقد اذ أيل باد لوجما: ”هل مر عليك يوم أشد ا 
سول اش کیا آپ نے اعد سے ذياده منت دنال ديما؟ بيك اعد ملآ ب کے 
وتران مپارک هید ہوۓےء پچ زی ہوا اور آپ کے مرش ۳ ذم آي ٹون 
رک ےکا نا یں -لرباءتق کہ چا جلا اورا کی را سس زت کب را گی تب 
غون رکا۔ عائشہ ا ے لو چا ال سے جخت دن آپ نے دریکھا ہے؟ فرمایا کہ 
ال عا شا طا تفا دن ال تخت قاء بو ال طالف سو ككياء وه تق كياء 
ینت وی ںک رح ی کب سکن بویگل قرموں سے طاکف سے با رآیا؟ پچ رک 
مش کے رافل ہ+وا؟ یں نے تو ا وم سکیا تاذ ال روت كوقبو لبي ليا ء 
يكن بيذ الك قب لكرين > اک طررع کش دافل #ول؟ اور دہ لوگ 
بھی خنظر ت کاب ) ,الكل سب ياروم دكاد ءاب قو کول ا نک ی 
© صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب 7 أحدكم آمين والملائكة في السماء 
فوافقت إحداهما الأخرئ غفر له ما تقدم من ذنبه » رقم الحديث (۳۰۵۹) صحیح 
: مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي صلى اللّه عليه وسلم من أذى المشركين 
1 والمنافقینء رقم الحدیث (۱۷۹۰) 
. © صحیح البخاري: کتاب الجهاد والسیر» باب لبس البيضةء رقم الحديث (۲۷۰4) 
. صحیح مسلم: کتاب الجھاد والسیرء رقم الحدیث (۱۷۹۰) 








7 7۳۹ اب أو وہ |تھوں میں پھر ےے اك و 3 7 7 ۱ 


کے ں۔ 


کہ یج ےکذار کے برے سلو ک کا خطرہ ے کیا حم تھے اپنی امان دے کے ہو؟ بل 
پا ہتا مو ںتہاری امان ٹ شسکمہ می دائل بہوںء مک کول کٹ 


ال وت رسول اللہ من تم بن عرک متس | 


1 


جحل عل سیر اهتانق * کے پاش الما وکا کم تم سکب ۱ 


3 
ا 
ا 





۱ 


کے یش و يط أن عرق ابان دس ب تياد مولياء ال ع ا جراوں ۔ ۱ 


کے ھوں میں موا ر یں ما ويل وکا کہ بیت اللہ کے ایک ای ککانے شک 
ہو جا اورکسی نے بھی پچ کی ےک یکوش کی ب كول لیف دی ےک یکو »با کول 
طعنرزنی گیکش کی ,نتم نے اپنیموارسں س ےکم بام رآ جانا ہے اود ایی مان تبان 
کرو ےب میت کک میں رخل ہوے_ 9 

2.7 اور یم 1 ہے ڑا یب اور ڑا خطریک رن 
تھاءفرمایاکہ میدن سب سے مخت تماء اس لئ جبادك بنبست دوت کے میران زیادہ 
مخت اورخظ ناک ہو تے ہیں٠‏ جنگ اعد ایک ججبادى مدان تھا اود طا کف ايك كول 
میدران خھاء خر جیا کہ ىہ دن زیادہ كنت هه لاگ اجر ٹیس ست رصا شير بو > مان ہے 
ون ٦‏ ب لكر بذ واقعات پر مترتب ہوا اور ال کے بڑے؟ مار ظاہر ہو هلو 
الیش آپ بل ترمول کے اتک ین داش مو ےپ 
بان عدى کے اما کا بدل: ۵ 

جب ہک پررمول او رلنار شر میں ستو 11 ہوۓ اورستر خی ہو ۓ نو ان کے 





پارے ڈُل مشاورت ہوری > لقي د يول سك سات کیا سلو یکر ںی f8‏ 





:فتح الباري (۳۲/۷) 





ونب مويو رمو و 
کون »کنات »ان و یگس »جاک تم وتپ تسه 
ڈھن کآ جا 1 مس تت رل ا کم یسک سے لهاان 
اد گرا ` 
” لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء اتی ۾ 
9 
رح کم زندہ موتا اور وہ ا ست ر مروارو ںکی فار کرتا تو ا كىسفار 
س س بآور اک وتا کرال کے اس اسان کا برل ہآ چائ لكا هياب متا » 
ان وهآ مج نر اند 1 
کفارمرداد ل: 
آپ نے ا کو ردا رکہاء ملاک وہ زرو ےء یں ں ہے اشارہ اور تقر 
ےک ہکفار اب ةكف راو رش كك نام خواه کته بی اتك اس ہوںء 
کر مارا یام بر ماع اه تم گنه بو اود بو طقال 
کے مالک ہو نے کے پاوجود مردار بل » ال مردب ‏ كيا وف ؟ ایک ران - 
كك ورول قب ريل جل کروڑوں ھردے ل» الن ‏ کیا ڈر ہے؟ آ پ نبرستان 
س عل يا تل »ان كا كيا وف ے؟ ا کا ن ہے س کت اس ايها نك كراد 
او رکفار سے ہے حرف ہو ماک باد ايماك کے اسخیکام کے متا لے مكار 0 
مروار ول إل ہاں اگ رن مکرور ہو تمہارے ایمان یںظل »لو و يروم ب عاو تو 
ای .تن رک درک ائ ومست سک ہے مروار وتن تی ورن 


© صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرأء رقم الحديث 





)۴۷۹۹( 





۳9 0 يماك نت د اور ہا را اماك 1 ہوء و ا نکی كابر أ 
جک دک او رما رسب رکا نات ۱ 
دکوت ل استاق)ا مرك: 1 

جناب جد رسول الل نطف كو يز رتل ]ل تحسء نت كاك بيرق زنر یکت ا 
کل دات ے دوچار دك أي كا ب دور کے را ب ذكوت ايهال كا ان ی ١‏ 
بجر ےکی حاات میں اؤٹھٹر یکین كن ,9 آب کے رات می کان بچھائۓے کے٠‏ ] 
گڑھےکھورے گے او ركلف اتادات دحي سكم نون اور لزا کہا گیاء سا کازب إ 
اودش عركبا كياء تچ رپ کے سان ےپ کے ساتھو ںکوشمیدکیا گیا ہآ پکی امير | 
کیامگیاہ بلا لٹ یکوگرم انگاروں بکسیٹا گیا اود خاندان یار ہکات جوا پان ڈال گی ان ٠‏ 
پان کے بے مار اود انك دی سید رپ سب چچھھ دک رہے ہیں اورا | 
إل : ”صبرا أ یا آل یاسر فان موعد کم امن © جائران ارا ہر ے ام لو ارايت صر 
2 کامیاب ہو گے و مر ی تہارک اتقات جت شس موی او ايا وا جا 
یہ اخیا مآ زماۓ جات ہیں: ہش لکی یس ارو بالكل بل سے ا کو بدا تور 
اور یڑک محرت .ہے چناغیرمجد رسول اللہ لہ ی پپری تیرہ سال ہگی زندگی وکوت کے 
ميران ع ل كلبفوس ست عبارت > صد ل تيد , فاے برداشت کے اورنظر برواشت 
کی کدف ےآ سے ایک انگ شف کیا ھر تک لاو کی کی لیف 
يۇ خذ لهم ثمن» رقم الحدیث (۳۰۲4) صحیح مسلم: کتاب الجهاد والسیر» پاب ما 
لقي النبي صلى اللّه علیه وسلم من أذی المشر کین والمنافقین» رقم الحدیث (۱۷۹4) 
۵ المستدرك للحاکم (4۳۲/۲) شعب الایمان للييهقي (۲۳۹/۲) وقال الحاکم: 
صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه وقال الذهبي: علی شرط مسلم» وقال الألباني: 
""حسن صحیح " (فقه السیرة: ۱۰۳) 





انك ربا رأوتججوز دياء ليف 1 ب کی» یت الث ركو جوز دياء كلكو 
موز ديا اود جا »و يوفرما ة إلى : 

اے اللہ ک ےگھرا اس بہت الہ !ا ےکعہہ ا ! ای رگواہ س ےک یں ےرل 
خی سے بیو رک یں جار باء ہاں ھی ری قوم نے کے بیو رکر دیا ے9 
پ کرت جھآپ نے اودسحابہ نے گاء مگ ایک ہڑکی لیف ہےہ ان 

کاروپار و( دخ» اج 7 سر یکی ل ور ول اورعولر وسكن موز 

دی بلہ چن ماف اس سے بیعش کی رف بجر تک نے صرف اپتے درن اچ 
متیر ے اور یبا نک لی کے كلكو تيمو کر عبشہ لے مك ای تدر“ بمو ڑا ہا 
را تھا کہ بے خدشہ پیداہوتا جا رہا ہیں رتكليفين نمس ايبان يجوش ب جود نكر 
دہ اگر ایا خدشہ اور ابا خوف ون الدکی رضا کے لیےء اپنے ایما نکو بچانے کے 
اوراس دہ کی اتی کے لے ا علات ےک وکیوڑ دوه رت چ ۔ 
بمرت كل فضیلت : 

ای كك مب رعق نے اس كا ابر بیا نکیا کہ ”الهجرة تهدم ما كان 
7 كر أي لض نش سک لك ر كرتا > اچ و ناو هوزج سب تو الد 
تال اس لک نید پاک ساب زندگی کے تھا مگ ہو ںکو محا فک وچا ے» 


9 سنن الترمذي: کتاب المناقبء باب في فضل مكة» رقم الحدیث (۳۹۸۲) وقال 





الترمذي: " هذا حدیث حسن* وصححه اين حبان (۲۳/۹) وقال الألباني: "صحیح " 
(صحيح الجامع» برقم: o۳٦‏ 9( 

© صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج» 
رقم الحدیث (۲۱) 





ظ يت تتجررت سال كنمو لكو ها 52 e‏ ےرک 
گرا ىس صما رک کے ا كور يزه مزه كردق 276 
اثرت عو کی فضلت: 

عبشہ میں ا نکی زرك ستل تكليفول سے عبار تحیء جب عبش شل اطلارع 


کپ ىك جناب مھ رسول اللہ لف او رآ پ سک ایک و کر پچ تنب 9 
بش ست هید 1 اسماء بت تن و عبش کی مھا جرات “ل ے ول ء الول ۱ 


نے بش تک یھی بش ے هثل _ ۵ 

ایک دف خضرت رفا انی بئی حخصہ سے سل ےآ ےن اسمام يشت تمش لكو 
دیکھاء لو تھا یناو نکون ہے؟ ع كيا کہ بی اسماء ہیں٠‏ لو سچھا اون |ساء؟ یا یرام 
بعت أل ! فرباي لم ” البحرية أنت؟ الحبشية أنت؟ كلق ی ے» ن مق 
ارت ىورو f‏ ے؟ کو عبش ہے جب مآ ےپ سرا کو ری 
تباذ شل كنا پا کہا کہ پاںء امامو ن رٹاو نے فرمایا: * نحن سبقناکم 


بالھجرة “ کم ارت لتم سے بت سے كك ,كوت م سح يد ابن ابول 


کے سات عب شك وہ لین اسل جرت تفي کے ساتھ رت ےکی طرف »ال 
يل مم سے سجقت لے گے ہیں اسماء ث ےکہا: میقم لن ےکی کہ دیا؟ 

”كنتم مع رسول الله کان یطعم جائعکم» ویعظ جاهلکم» وکنا فی 
اللأرض البعداء البغضاء “ 

تم و اش کے 5 کے اتد تہ اپنے اد کے سای ان لیر کے سار اود 
اپ ہام وتز کے ساتحدہ ج ب ہیں بمو تتو ا نکی ب ہک سے یں كما ل 
اقا اور وتارس چاو لکد نگ ماه کی وت یبھی اتکی تے اورخم 





۷ مل مق بھی مسرم ی وروا ا ان ون 
می سگمرے ہوئۓے تہ مہ وہاں پر مارا ول سان مال تھا اور نہ تم و کون کے 
جھے یں و شرف مل تھ کہ ی اام کے سات مده بداييت سل دسح ,يم 
سرت وہ وی اتر رمک ے اور و یکو لے ہاور کی کموک ء پیا نتو یا 
کب رت کات کل اج تھا انی کی ہی جا تھا۔ 

” وكنا في أرض بعداء بغضاہ “ ہم ے شنو نکی سرزین می تہ جہاں ‏ 
يأك اسه او پا اور پرمجاٹل ے رل ال برداش ع كرة هو 
بذك اور پھ را کی وق سے دورہ در اور د بن کے احا م سے دور »لو رس 
کم کک رن یت اور سار یف نم ے اشک رشاے 2 
ہرداش تکیںء پل راساء ٹ کہا کم کے ج با کی ےہ می الل کے ای سے باکر ٠‏ 
بش بول: " والّه لا آطعم طعاما ولا آشرب شرابا “جج بکک الد کے مم رتک 
پچ نہیں جائیء اس ونت س ککھانے کا ایک لق بھ ینمی ںکھا ہو ںی ور لی کا ای 
كوك ب نہیں یہی ںگیء يبيل اس مس كو لکرا و ں کی کہپجرت میس سب تکون' 
ای عبش کے لے دوہجرتیں: ۱ 

پر یط با لآ و راہ اہول اد ری خاب سے 
سے فا یمرن ےچین کہا 


0 
”إن له ولأصحابه هجرة» ولكم أهل السفينة ھحرتان “ 


0 سح وھ کا ا ا یت ۰) صحیح 
مسلم: هی ۱9 غين 
وأهل سفينتهم رضي اللّه عنهم» رقم الحديث (۲ “(o‏ 





گر سے سر دی هن E‏ ۱ 
ارت اور ا ےشن میں سف رکر نے والو! تمہارے لك روت یں د ۱ 

احاء تنا اال عديي كوس نکر بدا خوش بو , ابرموی) اشعری و بھی سی 
سفن دس پچ تہ اء بست یں ا کا بیان كم ابو مو اشرق ناك ميرت ۱ 
ایک دن ش٠‏ کی بارآ سے او رک کے كك ب هر یف تاوه ال يعديث حك ك٠‏ 
لیے باد با رآ یکرت تہ اللہ کے أ تلق سذ فرايا سك الل سفيق کے لیے دو 
جرت ہے بیننییںء ترک دن بی ججرشں دی ” اشد البلاء الأنبیاء ٹم المٹل - 
فالأمٹل“* والا معالمہ ے۔ 
1 زمانوں رر : 

مر ے دوستوں اور با و! ہے سب اش قال ى ربہر سل وم هل #ل» و 
بندوں کے سے لکلیف دہ ہوتے ل » الن رصب ركرنا ,نها میتی ہیںء جن 
كو وذ | جاتا سے او رآ ز مایا جانا ے٠‏ اس کے بعد دہ لو کک زمائے جاتے ہیں ء جھ 
خیوں دالا کا مکرتے ہیں٠‏ جو الد کے دن کے وای ہی٠‏ جو اخمیاء کے وارث ل » جو 
ھی اسنشن کے قریب ہوگاء اس پآ زمائی سپ می ںگیء برق لکا تمرہ بيش مارے 
ساعث #ونا جاح میتی ادرتصرہ درس تک رگیاء بے ال 


عه یه 


کی مق کردہ اشیاءپرھہرہےء ا ںکایکھواورا کک پرقائ وبا 

صبر على أقدار الله: 

0 صبر على أقدار الله كج بوتا س؟ وه ال طررع ممما کنو نوا 
او كيفو ب الذدكا وہ کرو لیف دس والا اللہ سب» وک برس و ناس 


0 سنن الترمذي: أبواب الز هد ء باب ما جاء في الصبر علی البللاء» رقم الحديت 
(۲۳۹۸) وقال الترمذي: ”هذا حديث حسن صحيج “- 











کے سا سے بی وار می رد دو 00 ےء ٹلاں 
لليف ے» فلاں درد ہے رام یس [حاء شنا ىبل للق ,سو جو شو سک اکر 
رے بو؟ صيركروء ال ب نما مك اقا رکرو اور صبر على أقدار اللہ کا دوا ی ہے 
00 و 
صفلی علو مکفہیں: 

کی مل يادى 1ج لیگ کے مہ كل چلوفلاں چادوکر کے پاس لے 
ہیں او تفلم ول سك يال حك نيل » »وس ا 
1 چادو س ےکا فک د ےگا ء پارا موا کر ےء جلوفلال دركام جلو وبال ءا كر 
مرا وبال جا ک رحو زکروا یہ س ساتھ نے چا نون مر تحوی زو کر لا ۶ ول 
ھول کر پو اور انی کی بو نے چا اور ا ی کی بولون ب يكبل مرو اك لا اور دم 
کروا لاه راداو مشک ہیںء ہا لی سے د مکروانا اور مکروانے کے 
لیے جانا بھی ا سکوش ریت نے بتر نخسا نكال ديكصاءتم خو كيو تل دمكر كك ؟ 
سورع اک ر م ے: ۵ 

رسول اٹہ ترم نے مو رۃ فا کو دم رار دیا ےہ .رر یراک 7 بن دم ے 
اور ی ول آی؟ سورق رسب كوا 1 ے٤‏ وال اس مرش کي شفا سک 
متلق تيار اندر ے٤‏ و دور a‏ اور پر خا طور پر وه شعیره 
از اور ده بردي جن نکی گا تہاری جیبوں پر ہوٹی ےء و ہار ے ےکی اکر کے 
77 ا ا سا چذ ‏ 
کھر ےکر لیس کے او شی ںاہو كا ولدل شل فيل دين حك جد افلا 


0 صحیح البخاريء برقم )۲۱٥٢(‏ صحیح مسلمء برقم )۲٢۰٢(‏ 





تیار اند رموبود س» وه ان رف ین على أقدار الله نے ' 


سک رم لت FO‏ 
انا مکار اقا کارا لسع 

ہق لکنا :تفت نزب نینس نیول پ 7 »ی "وس چا إل : 
” ثم تكون لهم العاقبة “ ما خاش رب الحزت ان مود رل انا مکار ان 
کےبی می ںکر دیتا ہے ء ان کے لیے بی کے فصل فر دیا ےہ دنا یش کامیال یی 
صورت تال اور ثرت يبل ور چات ی کی صورت می ! 

رسول اللہ یم بان ےک ای ےش کے ہے ابش تیال ہے جت میں 
ذا اونا متام رگم ہو .ین اس مل "صر ہیں ان کٹل و ہیں اور 
درج ادها سج »قو لدت الى اتن كولى تكطيف مل ذال دييا سجء اس پر مرش 
اتاردیتا سے اود ا كوصبرك تو فق د دنا س>» وه اننا صبركرتا ج» اننا ججيلنا >» 
اننا برواش ت كرتا > کو ا دو سك قال بن جاما »ال متام مالک 
بن جات ےہ جو الل ف اال سك دل تيا ركها >- 


لو به معالمہ دین اسلا مکی فطرت ےک الث تخل آ نبا ہے اس یس ایک 
باو یس اور رکا ے اوه وه مس کر ال تال اسلا مکی مفو میں گمار پر اکر 
ابا چ» جب ال تھا لی نے جیگ اد م جازم د »نود اسچذ پیا.س مركو 





زم ےو مان جنگ بدر کے تج سے کے ہے کہ یہاں ری رن > ۱ 








و رای نی کامیای سب» جیگ بر س بل رل سود ثره لك کار اک بژار ك» 7 
نے س دو مغ ت ال کے باوجو ےکامیاب ہوۓ ‏ ستکافرٹل ہوۓ ست قيد 
و اور نم س بکو گے۔ 

لكا مت بي جک ال ےہ چنا خی اتیل جا متيل بھی میں 
اف مات بھی می گی ان ع تل عد ماد کن یا عا 
شبير ہو گے اور کیک امرگ داي کاب سك يا كنز وان سس و »شود ام 
لشیم ہوکر بڑھال ہوک گر میےء نے منانقین ن کہا كي بق بيبا لق مار مذ 
تی »و هکت سک ره بو اور اس یش ماس بوک ال 
سرا تج رن خطاب تباث تلبت او کیره لگ مات رہ 
که اوعد الله بن الى ابن سلول جب تجعو_لى اور هناف نكف سك الك بو سكت ,صفول 
ہیں تحیس 1 گی او رر اور ری ایک برک افو بول» ے اور 
کے ہوںء و هکنیا کی نویر یں اورا ون مو لقال لورت × اور 
عقر ے س غلل ہو زرا تون مهوت وت وکر ت تح را وکو نج 
کت نخدا راکو هگب 

سول اسر كا فربان ے:” إنما الناس كإبل مائة لا تكاد تجد منهم 
راحلة .۹ کون کی کرت کی مثال تو ان سو اوئژل کی ےکآ پ ريد ل » 
الملل إل »كلا بل اور يلا بل ادر جب آ پکوسواری کی ضرورت جوا ان كول 
كق سوارق سك ابل شر موء ف ليا فائده ال تعدادكا؟ فو 1زا تلح يرق ايل لقصور 
موتا س ےک اٹہ تدای کی اتا سے اسلا مك صفول م لكلصار بكرن ياتا >- 
0 صحیح البخاري: کتاب لرقاق» باب رفع لأمانة» رقم الحدی (1۱۳۳) صحیح 


مسلم: کتاب فضائل الصحابة» باب قوله صلى اللّه عليه وسلم: الناس کابل مائة لا تجد 
فیها راحلة» رقم الحدیث (۲۵۷) مسند آحمد (۱۳۹/۲) 





قلس ساد | 

اں لۓ ال موق بر امير البو مانن ع رتلف ن ےکہا تھا کہ میرک یہ خوابٹل 
کر سکھرے يبل ينها ممول» ب كمره تبیہ ہن ابرا جیے وگول .با )وه 
یس ات بی سای نت پل الکرت عل ند سای 7 لت نل ء د10 ما بل 
اور سمارے کے سارے عقیرے کے اقتبار ست» امات ۱3 کے 
ابار سے نلق کے اعقبار سے ابوعبید بن جراج جه مول» حك كال >» شل ان 
ی بر لوكو ح لورى ديا ب القلاب لا ن ا ا ل 
“أن مل مب راور استنقا ممت مو ۰ 
الاسلام ان تیب کی اس مت: 

الاسلام ات میت لوگ جنبوں ف ايل موق برحاجارق عاكمم س کہا 
ناكم مار ات مکی کر کے ہو؟ غيل قيركر علخ بمو جلا ول کر سک ۷ء زیادہ 
NS‏ ہو جو پاب گر ورن اد رو ماری قی رخلوت 
ے» جب تی رک رو ےگ تم قر مور ھل کےکوشوں میس سين پروردگار ے راز و تاز 
کر یں کے ی ںکو لیف ل» بماری قیرخلوت ے» مماری جلا وی سیاحت ے 
ا 5 ہل ۴ ےک مارب 2 ہرسورا قال تقول ے٤‏ ہہ نظاہت 
ہو يوصداذت موء تقیقت یی ےک روع سکف ف جل 1 ز ركش ] فى ل » 
ان ھو ڑا ے اور پا لآ خر اما مکارنصرت اود بہتریاں عطا فرمادتا ے۔ 
درل ا نقامت: ۵ 

ہرلل کا یتر ء یی نے قبل ار کر دیء اک صبر علی اقدار 


@ لمحات من حياة شيخ الاسلام این تيمية (ص : ۲) محنة ابن تيمية (ص: ۱۷) 





الله ی اور ا یکو اينا بل » تن کے وارث اور دا 
ہے یں ای ب کے ای مو کے یں ده انیا هل طرح تھچھوڑے بھی پا س 
لتاقن عن ان ر کے فیس ی ا ی ل کن ی کک 
7 ش٦‏ یں کی ان مرصبركرنا جا ےہ القد ياككا فررالن ے : 
« آم حَسِبْشُمٌ آن تَخلوا الجنة و لا یاتکم ممْلْ الَذِينَ حَلَوْامِنَ 
يكم مَسَتَهُمٌ الَأمَاء و الضْرَآءٗ وَ زُلِْلُوَا حتى يَقْولَ الرّسُوْلُ و 
الین اموا مه مت تَر الله آلا إن نَصْرَ ال ریب © [البقره: ]1١4‏ 

تم ليا نت مو جت یں لوی جل جار گے؟ بال ال ونت کک یں جب 
تک تہارے اندر سای ارو کی مقا ہآ ہا یں م ےت ہو ی روبق 
ہو جت ںہ جا گے؟ 

م سوب كرتم سذ بعنت کے لے اک یکی کیا ے؟ جب کی سايق لوأو کی 
ال در یں ج کو جوز اكلياء فاق رواشت كرف بهل اور زم سے چور 
ہونا ذا» جب کل وه الیل ند یں میں ال ون كك كس جا كت قال کے لی ہم 
ای عاص لكر يل» اس لفل بر تام #دل» اس آ پکو تاد اد آماد هكريل» 
صبر على أقدار الله برش ريد تك رو ل اورشرلدت E‏ 
رلک نوال سوال: ۵ 

رلک سب سح انم مالقا :”ما ذا يأمركم؟ “ل 4 الوسفیالن ست 
پاک یش جر بوذ اروا E‏ 

ی ماک ے: 
انل کے اس سوال یں بی یرت ب اور ہے سوال ای کے بے اع مکی 








۲ ا را ای کاچ ہوک E e‏ 
ور یک کم جک وی نی تس وه اپ رمک تاه بو رل »وتا و 
مد دالا وتا ےہ ای سیکا میس چا ودمتتورع دنا سج جالع یں ہوتا وہ 
ےت رن »اک سوال هذا قاب لثم اور قنور کر هرا 1 
کی گم دتا ے؟ ككل لا محالم نب توك دبا ہے الث پک نے ھی ارشادفراا: 
« در لین از عن نون یر 
عَوّاب لیم 4 [النور: 1۳] 
کہ جو لوگ میرے ‏ ھی سدكى ايك امرك خاش یکر 2 بب» ال رال 
ل اورآ ثرت يل دددناك عذاب حت رنا ءا ہبیے۔ ۱ 
شس کا ن ہے ےک یکم دتا ے اور یک رم واجپ الاطاعت اور | 
واج اشحیل ہوتا ےہاگ رسی اک اسرکچھوڑ ڈیا جاے :رادرب ا زت الک 
رد مرق سرا وب سنا ےء دا یں تون سے دوچا رکر دے اور صیر مات ممل کر: 
رے تلف ليشا مول اور يهار یل ٹیس تلا کر رت اور ال بعد جب قیامت 
امم موز اس دردناگ زاب يل ژال دب» ای لئ تو فرمایا کتماری عاشت 
اک لس کرد 5 
09ھ الرَّمُوْلُ فده ومَا هکم غنه قانتوا 4 (لحشر:۷] 
رترب سار زرط 
ال ے با زآ ما٤"‏ 
الوسفيال نكا جواب اور یت کی ذگوت: 
اب ابوسفیان نے اس سوا لکا کیا جواب دیا؟ ىك تم آلب جا 


5 | 








جب رسول الثد تفي نے انی وتو تک آ ضا زکیاءن فرمایا: 
" أيها الناس! ! قولوا لا إله إلا الله تفلح » © 

ا لوكو! لا إله إلا اللہ کہ دو۔ كات فى سلف نے باد باد وك» الوسفيان . 
اورال قوم ای كوت ےکا ی؟ ابوسفیان وق راپ دب دبا ل ی 
ک دوت اورا سكا امركيا ے؟ د ہکا ے: 

" یقول: اعبدوا اللّه وحده» ولا تشرکوا ا واتركوا ما 
یقول آباو کم " 

ا رک کے ای دو تک وکیا جما ؟ وه جنا درا ےک ای یکی وگوت ہے سے 
کہ صصرف اسیک الشکی عباد تکردہ اتفا بی مھا ؟ کیہ ”و لا نش رکوا به شيئا “اوراس 
کے مات ی ر هراق امنا ی ھا؟ یں ”وات رکوا ما یقول آبا کم" اور 
مهار برف اورگياات باب داد مار ول » برادديال» ہو جن مک وم رت 
یں ءس بکوٹھوڑ وو_ 

ال ناگ دگوت ہے جس کاکلمہ ” لا إله الا اللہ “ ہے می ایک مشر ک کا ٹم 
» الوسفيان نے اس گے سح بر ها کر ایک ای عباد یکرو اور ای کے 
ماق و یکو رک دراو دک دراه تک زد وه کی مرو موه تک چ رکو نہ 
کر کی ج نکر کی رفک ن کک کیٹ رین نک( ار 
اس طرع اس سك مکو تو لک رلوہ اس طرع بڑ چاک مان لاکہ ”وا رکوا ما یقول ' 
آباؤ کم “ اپے آجاء داہہداداور ہیں :تو مول اور براو ريو لكل اطاعع تکویھی پچنوڑ وو,صرف 
جو و لا إله إلا 000 


الحديث النبوي: (YY‏ 





اس یم گر ایب سلبان ج كلم باعتا ج» اں گے کا اقرار اور ۱ 
اختزا ف كرتا ے؛ وه اس مل یکونی ںبتھ سکاء عالانکنہ ب یکلہ ان تن چچڑوں رتل ۱ 





سے اش تیا ل سوا كول معبو ويل » صرف ايك الث متبود برق >» بال ساريه ١‏ 


211111011011115 
کے این پراوری کی پا س » ان تومو ں کی ات » آياء و اجدادك با » بزرگو ں کی 


پاش برسب بھوڑ دوہ ىہ سے دی ن کاٹ ہم جو اپوسفیا نکو حاصل ہواء وہ ای کک ےک کی ۱ 
اک صرف ایی اشک پاد کر سے وال عبات میوش ریب رانا ۱ 


1 
: 
3 
٤ 


کده بمو راوخ ہو یام ہو فراعت مو از ہو روژه کی 0 مو رن مو جو چ کپارت ` 


ے دو الد کے لیے خا سے اود ال عبادت يبل القدتتالى كا كول شري ككل 
صرف ایک مجور؟ 

ق حکفارکو بی پ يثالىتىك ١‏ جع ال لا واجزا )4 (س: ۰] 

مجر ضف نے ات ار و یکت ای بنا دیاء بم مار كلف متبور 
ج مار كلف كام آستة ہیںء ی رت کے سار تکام جوا شخ مور 
لک کے یں ای نے س بکوای یکر ویک مہو یف نی »تن ال _ک انم 
ا کو ی سل تھاء وو تول ت کر حل 1 رخ كل لقو لك #ذ وال يبت تل کن م اور 
رس ہےء اد ای کا ييفرمان يمر لیر ے: 

وم ومن اَكَفَرْهْم الله إل و مُمُ مشر کوت 44 زیوسف: ۰5 ۱[ 

کہ جو لوک ایمان لا کر رصن آپ ار ان سل تيو لكو 

0 گے ان ن سے الو رک مون‎ E 





وقول کن سس دج ہوگاء 
و يرلا محال ا نکا حقییردء ا نکی فو حیادہ ا نکا ایمان سب مسترد ےہ تقابل قبو لكل - 
کے روموال: 

مان کرش ےکو دونوں معالیٰ کے اتير يكت جم معن اور ن 
ات »ات ی کر عرف ای الل ر بود جء اك قوحيد ثبت او رام > 
وال بیس کال ات هکل ش ری کی ؛کوئی مبو نہیں صرف ایک الد دی 
ود برا سے اللدتھالیٰ نے اپ تذحیدکی بات جہا ں گج لکیہ ان دونوں معالى ے 
مات ھنفیا داشباج] کیا سے فرمایا: 

ولا اکراة فی ال قن تبن اشد ين الي دن يک 

بالطاغوتِ و ین بالله فقن اسْتَمْسَكَ بِالْعُردَةٍ الوْثفٰی لا 

انفضّام لها [ البقره: 51 ؟] 

جد طائدت كا الكا ركر# يا اور اك الثر پ4 بان 22 ہے بر 
افو تک ریت کار وی نے ينا رك ثيل ان سكا كار او سب 
كا كنا ط و ینبل ایک اللہ بان لے؟ ے اوداك توحي ركو ان 
ہے فی اسقْمَت بِالمردق الف لا یضام لاه ال -ن ایک مضبور 
سار وتنام لا ایا موسر کی ابل » وه بہت مضبوط یناہ ٹٹںس 
1آ گیا اور ایک بڑ ےتفوطا تلع یں ۲ گیاء ا کول تقصا یں د ےکک > ہوک ازثر 
ا کے ساتم ےہ اکا جیا کی ا ںکا حقید ہج ہوگیاہ جب یہا ں تمل وی 
موت انش سات ےء ردنا کول طاقت ا سکونقصا نیس پیا س ےکی ۔ 
2 


تو ال کے کا ہم الو فیا نكو حاصل تھا کہ ” لا إله إلا اللہ محمد رسول 











الله“ نب مرف اب وک ی ی در 0 
زاوم جوک الث سك ع نل نو ا نکی اس ط رح اطاعح کر دک بدادد لول سك بنرنن» ۱ 
آباء واجدادك پروی ی ام ک ا لت لب ۱ 
ی ى تلیمارت: ۵ 

ال ی لوت اور اس کا ام سے اور سا کم سار ۲۸ ۱ شی اور کی ن 
"ویأمرنا بالصلوة» والصدق» والصلة» والعفاف * وه" نماز ء ئءصد او رعفاف 
کم دیا عفا تکام بوي كار سج متت ان چچزو نکر موز دیا نک ان 
نے ترا م ليا > ي تدك سے زنا سے ذالم ےء يبت ہے مور ہے ممام 
ریات ت باب عفاف شس وال سے یہ ال لک کم ےہ ایک روایت ل 
صر و کی ذکر_- 
یم نبوی سل ام ات: 

سان نے ان لف کو وک رکز کے آل کے ول می لفرت تسس 1 
اکر ا کی اطاع یکرو کے اڈ بر ہے مار ے مہو دکہاں ہا یں گے؟ تم بھی می وا 
يجار ہوہ ا کی وکو یکی بای کی عاو تک کٹ یک رکی سے اور ال کی وگوت ہے 
سکم و اچرادگ بیرول موز دوه پاپ داداگی پروی چھوڑ دوء پاپ دارا 
مث بجر دكار ل اورت ى پیر وکار ہوہ اور ا گی كوت کرعفت اور 
بتي زكارى کی زنک کرو يمر يه بمارى تفلي كبال بای ی؟ یشراب نوی اور 
لف قينات ركلوكاراؤل] لك نار اوركف سب تجوز نا با گا» مک وہ 
مین كل زاو توا انراز سے زک کہ دراه کول نرت ر 


کے 


×اجاے۔ 





مث لكاتصره: کار 

07ر ار و !صرت تھا اور اک وج ام ره جانا 
لبا اس سف سنا كدر تلفق کی ہی كوت هت ال پر یا 

” إن كان ما تقول حقاء فسيملك موضع قد مي هاتين! “ 

اس اسان !کرت کہہے م وکا نب کی می فکوت ہے فو پچ رمیرا 
يعقيده اود ايان > راس لور ے کک شام اور یر ےک پر اک یکا فحضہ ہوگا! 
روكافرو لكا 1 

اب بردوکافرو كاثم سء اي ف كافر الثد کے کب رک ووت میا نکر ر ہا چ» 
الک ات ب سنك أيك الفدكو وجو اود رشريك كلثى اور الك دک وہ 
طاجوت ےے٤‏ بی برادديال» نو٠‏ وارك ان س بک بروی موز دوه جب تک 
بي ين برقرار ر ےگا تم کی کم بی یں کے الاک ہآ باء و ارادم 
برس یبر توا کیکعلیم کے مطابقی ہو وہ ی با تكرش ورای کی وگوت 
بی ربب 
ہیل م وت : 

ینام اور نالرت بق واک ےرت لے 
میس د كيس الى ؟ ابح ز ےک عدار اور موشیار ہو شس الم بن ولير مس 
مع کے میں شرب وبا قد ال نك شركت يع کی مامت ہو یء جک مود میس 


سلاں صرف جن زار اور متقاسسك يل کار اب لاک کے چتاب تم رسول : 


اش کم ے جب قاف روا کیاءآو زب حار ٹر مج دياء رما اکر زیر ٢ک‏ مار ےاگر 
۰ هر وم مس لو ي رعبرالتر بن روا باد كام مون کے ال بھی شیر بو ,نو 


وک مو کہ لها ا يداه وکا لا مت تو سو ےمم و عو وپ وہ کا پمپ ہے ےو مو سس 








۱ شش میت بت )99980 یھر‎ e 
جو 007 ی تب نگ‎ 
چناخیہ بتیوں کے بعد دکجرے شبید ہوگئء پھر پر چم خالمد بن ولید نے سنهال ليا ہے‎ 
۱ می و ا الام یں يبلا مت کہ تھاء انہوں نے صرف ایک بر بل کیک این فت‎ 


کی ینیشن جبدی یکر دیہ ا دور یں فوج کے چار صے ہدتے تہ ایک آگ ےک | 
مف ا کو متیر إو سے سے ایک ب کی صف ا سکو مور“ بو لے سے ایی | 
( بايال پازو اور ایل دایاں بازو» دنین از وکو م اوا س ازو رو 7 ۱ ۱ 
غك خالمد بن ویر نے قد کوموشر کر دیا اور موم مقر کر دیا می کو یسر اور | 
رو مب کر دی اب سب هار حتكء ووككق اس وزلیشن میس رجہ ول 2 
جرت باس وه رك سدق اق تع ی: ان حرط توص و لئے 
2:1 ول كلسم کیا گے اور پھر جب ڑا مول اور الہ تن ولی ۲ هس ا نک 
بیان س کہ جیگ مو کے دن می سے پت سے ولوار یں ٹوش _ ۵ 
کرک کت 0 

می نے خالہ ب ولیہ ست لو جما كم لوأو نے اعلام اتی دم سکول 
و لیکیا؟ اتہوں نے جاب ديا کہ اکل معاملہ ہے کہ لے تمارى سورج کا گور 
ماس رگ هم ان یک سورج مو تت ٭ اٹ یک با تکرتے ہج و هگم ده 
وہ تو کر نے ان لور ادك عه ركك يل لل موه ك» بدأل کے 
بجروكار» بذ كول کے فرہاتیردارء ای کے اسلا مکی تاشییت سو جن کی ہیں ہلت کی 
ہیں لی کین جب یں ہے تل تی اورتھوڑی کی ولو تک کر م كك ييل 


© صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسهء رقم 
الحدیث (۱۱۸۹) 








اور ہم نے اپنے آ پک برادری س بنرن هآ زادگرایا باء د اجدا دك سورج 


وا آپ ح وو ركياء أو تن 38 ار يبنو لكو رو نكر ديا اود م نے ٹور 
اسسلا م قبو ل كرلبا- ۱ 


ان رآن: ۱ 
یبن تم و ی مب پات با كرست لک ال دک کو ہم نے توجہ 

سے سا بینیں, 1ہام و اجداد سك بتروكار هق كم جل بدد هل قيرى و 
حلي كى بول ہںء ای شا میں ضر ب کا وقت ہہوگیاء رسول الد ما كرا مكو 
مقر بک نما بارس او رپ نے سور طور رگ کے ہیں بہار ی یں کی 
نون اور تم براه راست الث سل مير كا آل کے ل : ” ذلك أول إيمان 
وقرفي قلبي "یم مار ولول ل اييالن كا پہلا موز ت اور اما نکی با رک کی 
رچیف می 4 نے خودش مآ ان سنا اور یرم نے ٹور اسلام بول ر 

معاش رف يلام عكا خوف: 

٠‏ مر ے روستو اور بی وا سے دن کی ریرش برادر لول تو مول او رآ پاء و 
اچراد کے بت سب ہے بای رکاوٹ »سا ین زگ اس له تقو لک کرت 
ل برادر ىليا يك ؟ قو عركيا سلبك ؟ ابد طالب عب کت اکتا گیا انش کے کی ت 
روت لکمر رے لب وو ٹیو ل کی ںکر راء يبا كك اسك كدي اكاك یر ےکان 
كل به لو اوركول بر ربا صرفب يمل سئول كا اور جب ام تکا دن ہوگاء 
مس اس کل کو جت باکر ہیں توا نکن کرو نار 


ىہ سس سس سس سس 
@ صحیح البخاري: کتاب التفسیرء باب سورة والطور » رقم الحدیث (45۷۳) 
صحیح مسلم: کتاب الصلاة» باب القراءق في الصبح» رقم الحدیث (۶۱۳) 





” احترت النار علی العار» بل أنا على دين عبدالمطلب “ 
مل مکی آ مگ برداش کرو ,لین قوم کے یل شیر 
میں لو عبالمطلب سل درن ب ها را #ول» لحرو ایا اوررورج بش بش بو 


ابوطال بک اجام: 


رسول ایر م ئ رای : 
”يا علي! إن أباك لفي ضحضاح من النار » ٩‏ ۱ 
۵ 007 
”ضحضاح“ ے۔ 
فلاسلام ی اسال: 
اڈ ایک بت ہہ الاسفیان س کب کم الا دلوت کر ایک ارگ 
اد کرو ,کوش ریب كيرا او رآ پاء و اچرا دو يجوز دو ان کی پروی پور روء 
بیردی صرف گم رسول اک -چ» پرثل سف جواب وی کہ كر اال كل ی 
وگوت ج:” إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين “ل رسكت 
0 ير( نلق ) 6 ضبضہ ہوگاء ىہ و وكا فرول كل سورخ اورم ہے او رآپ لقن ے ہے بات 
و فک بی سک ا نکی سوب میں ایک سوئیکی ٹوک کے ری یتیس . نی نم کی 
ی دلوت اور جب سهان ال ذكورتكواينا ےلو پر وتا بے ہما ا 
الوسفيان كا 2# : 
ال کے بعد ابوسفیا نکو mae‏ 1 


© صحيح البخاري: کتاب فضائل الصحابةء باب قصة آبي طالبء رقم الحدیث 
75 صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي صلی الله عليه وسلم 





کہا کم عل جاک و سوم سے سيول ۳9 ی؟ 7 


ال ۵ ان دستول كها: 


”لقد أمر أمر ا؛ ہت » يخاف منه ملك بني الأصفر “ 

ان ال یش ہکا معاللہ جما چا چ اہن ال كبش کون ہے؟ وہ پیارے تس رکو 
ارت سے اہن ا ی کہ کہ اکر کے سے ا کا تا میں یج سے بی ا الا 
بھی صب کر نے او رھ اوقات ا نی لپ برس - 
منصب رسال تک خدالٰ ططاظظت : 

اك مولع آب لذ قرايا: ال عالش! "انظري کیف صرف الله عني 
سب قریشر "دموا تا وق اليد كو کے كب بھی ردیاء دہ جج ب کی 
را نام ليت »را نام یل رل نم" لت پل مج 
کم _ح رین کی كياء اس کے متماٹے میس انہوں نے ایک لفظ اش را کیا ج: 
"من نم ليا بمواء أفرر تکیا بمواء أو جب کی دہ برا زگرکر 2 إل اور طعثر 
زیکر نے ہیں نی کہ کر مرا ز کے ل» "یسبون مذمماً "ده دشام نم 
کوگالیاں نے 6ت وأنا محمد م 7 زم ہیں بل مر مف 
رو کور رکا پک یا با لا ۷ ۱ 

پا نگ ده ارت ےآ پکو ان ال کب کہ اکر کے کے کب ےآ پل ۱ 
مرضعر ل سآ يأو دوده يلام تا دی ان ےا یش ےک یکا نام ۱ 
تھا ی نو کو وم نس ق ري کل طرف مضوب کر نے بلك ارت سے ان او 
کبش ہکا بدذا كنت » فلا ل كورت سه دودس پلایا تھا ای کےآباء داراو شکیشھا: 
مر( )الک با >- 





©» لا بي طالب» رقم الحدیث (۲۱۰) 
© مسند أحمد ۳۹۰/۲ 





*قد امر آمر این | ی که "اقا سکپ ی 0 
يجا كا س>» تم نے دیا :” يخاف منه ملك بني الأصفر ؛ کر گی ہارے ہنا 
كا ما لك يادشاه او ر سلطنت رو م كا فريال دوال ای سے ڈو دبا ققا» کم سل ۵ اک | 
شا ب بين ديكعاء ا کا ن س حك ابن الى لبش كا e‏ 
كيا ےہ مہ دوسرےکاف رکا تصرہ قھاء پل کافر ن ےکیا کہا کہ اکر سکیا دوت 
خنقریب اس کت برح ( ضف ) کا فعض بوک 
غلب دی ن کا : 

بی بات آلب نور فکرلو اور ونيا والومن لو! ع كا كلي اور اساال ذكوت وير . 
ہے٤‏ ایگ ال کی نو حیدء ہک کے شرک نت عزارقة ان ون ہے ورون ہے چ ` 
وکر ال رابو كل ے‌زارک» ہہ غل ےک کلیے او رکامیانی کی ایال ے ` 
ال ور کو یی نی ل ايك كاف ربجماء الل دكومت سك ت یکو ع سکن ل دور سے ۵ 
کار نے پان لاء کن ت ےک كو لوك نال نودت أو ات ہیںء ندال سك 
مرا کو یی ے ہیں پر 
امت صلوج: 

کی لأحيد اور يتما زكى بإبشدىء نما كول ا ون الصلوة ٠“‏ 
أقيمو | الصلوة “ نما ذكو ب جيل ء غرا زکوق م كروء جل أقييمو ]4 کا اسل مش سے سبدعا 
گریاء امت“ کک راو چ رکو سیدسا کر ناء ہے لف رکہاں استعال ہو ے: 
”إقامة العود “ کک یکو سید ھا کرناء جو لوگ تیر بنا کے یں کو 20 
جیا ہجےء اگ سیدجا بہوگا ۰ ہف کک بی گاء اکر وہ تر یکی ری ہو اف ات 
کی مین رفظ مس مہ 








7 و روت و جلو و ” أقامت .0 3 
رک ےم نے وی سیرک بنا ے۔ 
ا 0 

ى طررح غرا نكو الكل سيرم ا كر کے اداکروہ سیدھا کے ادا ہوی؟ جب گر 
ريت کر بل صف بترى سے سك كرسسلام برف تك أي أيف جز مطا بل 
بوكس ے؟ عمج سیل العاف کی سنت کے او رآپ کے ظ ریت ب آياء و اجراد كا 
طر »نش دنا کر پاپ کیت راز بڑھتا سے یا کلک کچ کے ماوق سه بین 
میں ميركل می سکڑی راز ڈالی ج؟ مسي اط ريق ماز كمطابق نماسيدى سج» 
ورت نماز شی ےک کون سک ھے؟ ا سک نکی وانے بہت کھوڑے لوک ہیں۔ 
نما زکہوں برد موف 

اس گے پیارے من رسفي کا فران ے: "لینقضن الاسلام عروة عرو :»0 
اسلام ایک زیر ےہ جوں جوں وش گر ےگا ء ایگ الك لق وق جا گی اور 
تخزى راز ےنا باق دس گی ہیں یں کی E‏ 
يكن اب * رب مصل لا حلاق لہ © أكثر ناز وہ ہوں گے جن کا اللہ تدای 
ایک رہ کی قبو ل کی ںکر هكاء ا نک نما زی باو مون کی کیو بدیاد ہو گا ؟ 
ال ےک ہنمازوں یں روح نہ موک هشن ان بو ال رن : 
وه رو گیا ے؟ وہ روں ای کے تیشم ig‏ > طر_لة ى مطابقت ےی کی 
مال ال » ال پاپ اش ر رھ إل »ولوق صاجب نے اس ضر پڑھادگاء 
پیرومرشدکی مھ ینعلیم سے وس پرسارے ارکائن اود سمارے اعمال ل» اک 2 
0 مسد أحمد )۲۳۲/٤(‏ وصحح ابن حبلق والحاکم۔ 

° صحیح الجامع» برقم (۰ ۲۰۶۷) ۱ 





ا I‏ ۱ 
رک ,7 ای قول چم دک فا اب ئ 
إل » با كاعبالي ولوق 55 1 
وسنت نبوى كل بنيادى لمات اورتارعٌ: 

اس تشم ر ال کی دکوت نما زکی دگوت سے اور صد قکی جک ی ول 
بس صدافت ہو رع يل صداقت ہوہ عخقیرے میں صداتت ہو اٹ کی طرف اتات ` 
اور الله سج ہیں صرافت ہو فار س صرانت ہو کو بی بہو اور مات 
سام صل ری ہو گنا ہوں ت ابتتاب وہ ال با کر یی كوت »و ال 
لور ے مک شام ب الل کیک تیر ہوگا۔ ہت کش ذا بادرشاه تخا اور ا کی سلطور تی 
بد ی تی؟ ٦یج‏ ل ال دود سك باوشامول میس ےکوی مشا لس ی ا می کے 
فرمانرداکیء ندروں کےہ نہ چا کہ کے نہ مایا ےکی بادشا ہکی الق 
وہ اتا یڑا پاوشاہ تھا اور وھ کیا ہرد پا سے؟ اکر بق دكات سق ال لود نلك روم يه 
ال كا تعض ہوگاء دہ اس دکو تک بج كيا اود اال دكات حل كمرس» الل حك عا قير ال 
کے تچ اود اس کے ما لیک بج گیا رعسل وای كا دكات مول اورووصبرو انتظامت 
کسام ال وت تقائم بوگاء بالآ خر ایک وق تک ے گا کہ دہ کامیاب ہوچاے گا 
ال بآ جا ۓگ اود بچھا جات ۓے گا۔ ا 
کب ابت س ی عا کی ہو و رسال تک 07 

عادر " كيت أعلم أنه حار ج “ کے ال بات ر مغن تیک ایک ای 
آ ے والا ے یقیں کے تی ؟ ال 2 کال کال بان »تورانب ۳7 
میں اس نی 1خ ترما لکی خر ےہ اس کے زما ن کا کہ سے ” ما كنت أظن أنة 





e‏ کو یآ نے والا ے ا سس كروه 1ر2 ترش 
سے +وگا» تلو کل نا تیال سارك ب »رارق وبل نس عي كما بدا ے۔ 
ہن ل کا اشتیاقی علاقات: 

ىليا كنا سے؟ 
الوا ا 
لغسلت عن قدميه “ 
ار هآ نا پل جات کرش گر لک کح م ل كامياب موجاّل 
مج ا ںکو لے کے لے یں سار ی غین پراش کے کے کے تيار ہوں يكن 
غك يقن ےک میس باج تكلس كاء نو ميرى قوم تق ال ےل قن ان جل 
تين ىنبس سكو ا اوركاش تج جاول اود لور زندگی اس نی > يا كار دول» 
اکر می مس تقمبر الہ سك يال كي مل كامياب مد جاول اود حك ال كمرك 
حت نيب بو جا »لذ ج ب كيك ال تبر سك سساتجد رمو ل كا ال وذنت كك شل 
۵ ال بر ے پا 5ں رعو رہہوں گگا, سلطدت روم كا زان روال اس مشر سك بال 
روگ پا لک ره جل الوسفيا نيا كه دما >؟” لقد أمر أمر ابن أبي 
کبشہ “ ابین لیکشت بیہاں بھی بچھا گیا ->» روم كا بادشاه الى سے ڈر را تھا! 
غ سك شق اسباب: 
ایند اکر امیرے دوستوں اور پھا گو! ےکنا رک 2 هروس یم ایی کر نے 
ی کیا ایک مشرک نے بی کیا اور یٹوم اور می و حید بی دی نکی وت چا 
کا ر وکیا ے؟ ا كاشمره بس كراكر ال كوت يرقا دمو سك» اس لوقبو لكر سك 
ال كل رمو حك كاميابيال» غلن او رنضررت الث د تقال آي كوعيلا را ےک کیوں؟ 
ال اسپا بکیا بل؟ ہے اہ هل موضورق ےک غل ےکی اسای تو ایر سےہ دنا 





کی طاقتیں ہیں تاد ےہ ظامرى قدت سب» ا قوست ذكر توبس ء ترا ۳ ۱ 
تاک + اس بش تصرف ال تک اپ هک ۱ 
اکر ی وت لا لورت کل روم وه کر لگ الک لیر توا که ال 
کرکامیا یل جا هگ ,7 ف ا ىك وجوبا تکیا ہیں؟ اس کے اميا بكيا ؟ ال 
کی لتيل کیا ہیں؟ لول لو بر کھت ب ل تعراد مول ياج اور ثوب تیاری مول 0 
جا ےہ اس ےکی ببتات مول چا او رشوب وسائل سے مالا مال مدنا ماج اور غوب ۱ 
يال مخ كروء چنرے جڈروہ :کہ ىہ طافت بمو ج بکہ ییہاں ان چچزوں کا زک ی 
ہیں ال ہو با نہ موه اسل ہو بإ نہ ہو طاقت ہو یا نہ ہدہ تطابری وسانل ول با ثم 
#ول» پال الن امور ل مو صرال û‏ مو سن بو كول مور ف ذه ىلول ررد 
كول انت وس فاز نکی اقامت بو تحمل %4 ال و حير سے گت و 
الل لو حيرت يل جول مو 

يبي لكام فق وکو ت کا سے اد رکا متو ورین کا ج اود ان کے تیر کی یھنا 
گوارا سے جور ست اورقبروں کے طوا یکر وا ہیں جو الد کے کب ری 
يو لول اور الأر ل كبر سحا بكوكاليال دسبية نل » الن سك سا ست تيت إل جن ن کا 
کر اور جنگ 7 زاس اور ج کی نماز مس اوں ہن کا قبل اورء شن كل زکا ٹیل اورء 
جنک E‏ اوه ا كوك تیا نکر کرو اور ا کو 
ھی اعزاز رو کرک كوت ے؟ آ خ رکفارس اسال ب ہے ہا کر ہے ہیں؟ اں 
یری اکر بی وگوت س ےک ایی اٹ کی عباد تکرو مس یکوش یک نھب را ہ1 باء د 
اجراد اور برادرگی کے بنرعنو ںکوتوڑ دو اور صرقء نمازء عقاف تقو کی ء صل رک اور 
مکارم خی ران پر پوری طرں کر بس ہو جا وءت پچ رخلبہ »مرت ہے کامیاٹیا سب 
اس کے اسبا بکیا ہیں؟ ایک بذک ام بات اور با ند 





کا ما یک بیاد: 

ا کفر جم کے وسائل سے ملا مال وہ اس کے پاس ہ رک مکی طاقت ہو 
ار بو تعرار بو تیار بو اور ال کے مقابلم شمسا نکژور ہوںء سے ون 
بھوے ہوںء راد يك سکھوڑے ہہوںء بھلا لان ےک الام ال بآ جا 2؟ 
فار سمثلوي اور لست تورده 9 اال سل لك ب بات ککھنا ضردرکی ‏ ےکلہ 
خلبراورکامیالیء زمی نک یکین اورسطوت بےانسانوں کے پاتھھ میں یں دک اگ یہ 
صرف اورصرف بروردگار کے پاتجھ میں ےہ اگ رمسلمان لے ن ی ا 
کی تونق ےء اور ای مح کے ب کا رکو لہ ماگل وتا سح يا و هكامياب ہوتے 
ہیں اورمسلرا نکونتصان بے ہیں لو کی صرف اللہ کے اص سے سے تب بین 
الوسفيان س ےکہا تھا :* الحرب بیننا سحال“ اب کک جماری جوجنی ول ما 
ان كا نت نوس دول کی ات ےک وو ڈول یکی گے اھ یں او جج سی 
کے پاش میں مون هی وه اتو بل گس جگ پر اود بھی نہیں مل 
حاصل ہواہ ال نكو فصان موا کے بک اعد كام الى خواوملمافو ںکو بلےء یہ ا دکی 
فق ےلتی سے اورخوا وکغارکو لہ انی کی الشد کے امرسےلقی ہے ایا کیوں ہے؟ 
ل گب الله غلبن آنا وَرَسَلِى # [المجادلة: ١؟]‏ 
” اللہ تھا ی نے ىہ با تگگح رک ےک غلب مر سے اور می رے ولو سل 


وی 


ےت 
وکوت اور غل وي نكا رت کیا 0 

دوک پات ذم نشي نکر تا نکر مسب ارگ فو شی اور ای کے ار سے 
عاصل ہہوتا سے كبوكل الد تا یکا فرماان ے: 





ل أا الك اكز ريتكو الت علط يفت 3 تين" 
كم الاسام وینا 4 [الماندة: ] ظ 
رج می نے دی کو ل کر دیا س در ےکی یلاس تک که | ظ 
ائۓ »دی نگل کہ جودین کے الام ہیں :را ہہ واجبات خی 
تبات اہ ا کے ادامر دائ ںہ یسب الد نے یا کر سے لد 
کو پھیلانے اور وین کے غل ےکا ایک اہم فق چ ےی الشہ پاک کے جا دی ود چھادیا 
ےک بس رب برضرورگا ےکم بی دی کناب وسفت سے لی ای طرں گی 
0 > لومت درن اورغليم دی نکا طر تاور اسلوب ی کراب سے ناد 
انام ہم وین کے یں اور لیے دی نکا معاممہ ہم اپنے پا شی ر ركو يبل اس 
کے لے ہم آپنی تہ ریہ اپنی مض یک یکیشن کہمیں اود ايقن لال كرييا- سی 
کیا میاٹ یکا رمع ور پر لآ الا رت2 تخفيز ون اورغلب” 
دی یکا طریق تیآ سان سے ١7ا‏ ہے ا سکیا یترک ضرورک > او تسرك بات ب 
بان وك بھی ايل مول سے اور بہت بذ بجو ےل بنرو ں کل طاقت اود 
تدرت ب اشتقال کی طا یکو تیا سکرمیں اور نا امیر و چا نیقی یی شور 
دب ہیں ء عالاکنہ بندوں کے پاش تذ ترت سے کی یں تمام تر طاقت اوقد رت 
کا ا کک اٹہ رب الحزت چه ایک جز مار طافت aa‏ ندرت 
ےکن ہو ت کی تواٹی کے لے بھی جانکن ہے؟ کسی کا مکی کامیالی کے لیے 
يبرق دسل ےتاج ہیں کی الل تال بھی ماع ہے؟ جمیں لہ اک کے کے 
لیے تعداد چا ےہ ال تدا یکوک کول تعرد پا ؟ یب ايها فق سج “ل ب مت 
ح لوگ مول کا شکار ہو جاتے إلى » جح بك ال کته وال بات ہی ہ ےکہ بے سارا 





OED 


موا لالش کے پت ٹن خب 
”من کان لله کان اللہ له “ جو ای کا بجع جات گگاء اید ا کا بن جات ےگا 
اتیل تاپ ری وسا کا تار 0 
و اشرب احزر تک ہار ے ان نا رک سا لک ول اسر نیس۷۱ کانران ے: 
و عدوا لهم ما استطعتم من قو © [الأنفال:٠٠]‏ 
7 کے متا بے لم جوقوت تیا رکر کح موکرو 
جوتھہارے بس یس ہےہ اس سے زیادہ کے تم کلف ہیں ہو جوتهاری 
طاقت اورتہار نے ال شس ہے وہ تیار یکر اوہ ال یں اگ گی ہوگیء و مهار 
کزوری ہیں ے» ج وکر کح م وکر لو ان بے فرمایا کہ ظ ادخلوا فی یلم 
اد [البقره:۲۰۸] ال دين غل لور ےآ جاک ہے دين كا كك تک 
اوامرشل لورت اه اش ت سکویکوتاھی نہ مو ےک یکی غار »وگ خا ريل 
بوک ی کے مقا بے ٹیس جو تیاری ےہ اس مس اگ کی دہ جا دشا ری بو 
وگ وتیل - ۱ 
الب نگ ده دی جک مراک دی مد 
زی ےس ابا و 
كل اعد يل ی تام کی رای موق احطاعت امیر سے بای بو اور بنك 
نین میں سب ھت کان ای ےکم ڑآ گی کہ یش وشن کے متقا ے یس تمتو سے 
۱ ہے زل د یاد موا سے پر مر یب وه 8 
زب »رح أ ماري تراد زياده ع قرمايا: ۰ 
0 يوم ختین إذ اعجبتکم گثرتک مه (التریة: ۲۵] 





اورتین کے ول نكو یا رکرو ہت 2 م اکت 
تراک ولو کی می ںآ گے ۱ 

جب ترام بجولى ىء لو بارا توكل تی ار ام رب الزت اپ 
ف اورنصرت کے نزانے عطا فرماتا تھا١‏ جع تعداد زیادہ ہوئی ارت تراد تمر 
13 گے مارک تحدارتہار یک کغامت شک ری کفایت لو دور ٹا بات ے: 
و ضَاقَتُ عَلَيكُمُ الأَرْضُ يما رَحْبَتْ 4 [التوبة: 15] بز ين كا دكن ابا 
کشادگی کے پاو جوم برنگ ہوگیا۔ 

ےرا یکو یی موک انش تخالى فرياتا سج» يبال يتم أو لور ”قن چ» تن نم 
عقیرے می سکول مول ہو اور تہ انهارع سنت يب كول حول موه مق كول مول 
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1 
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9 
| 
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1 
ا 
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1 
1 





وه ال رن کوک ایا له لہ او رکا میاییاں ہار لك ہیں تو اللہ رب العزرت ٠‏ 


کامیامیاں دي والا ےء جوطابری وسال اور تحرا د کان يال - 


خدال الوات: 
جب وقت آ۲ سے اور اللہ چا بنا ہے تو اٹہ تیا ی ہیں چیک چاج ابی 


رح با فرط وتا اتی بی قدم کے مقا لے جس پالی 6 أيك ايل قتطره ۰ 


ال کا بای ب یکی اور ل کر ایک طوفان گیا اور لورى قو مکوغر کر دیا باری 
عمال سے لے ان یا دك نت مود سے اوران کے امام تود ني كما کی 


ری داستائمیں موجود ہیں: 
4 پم رشن ریما الم وم درك ما 


وو رم ي کار 


لحأقة قَكُ بت و نمود وعاد بالق رعة 44 زالحاقة: ]1-١‏ 


بد داستمالن بات : 8 


دوقو مو ںکی داستائیں ہیں 





راا مج بای تعاس سضیت سے ایک می فو 
ایک یکر ککو مس اکر کے پور تقو مکوتچاو د پرپادگر دیاء ایک می لے میں ان بری 

مز شکار ہوئیء جب ونت ٦‏ گیاء تو ےکک اور ال کے سای بن سے 
اور یا کف يلخاد بن کیب 

9۲ واما عاد فأهیکوا بریٔج صَرْصَر عَاتيَة کہ اورقوم عادکو پھم نے 
رد ار ی ری سیر وی نشین نے ل کو از بازحا پل کیا از 
ات مه 1[ پر ال قوم کے بے بے م 
۰ و تو لک بانترمیران ل كر ہو تے تھے ی نگ اش دک نع 
۵ ۳ جنگ ا اب میس رسول اش ک فربالن ے: ۵ 
20 ”نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور" ال نے میرک مدکی ما کے 
ا سب 

"مب" ایک وای شرق سے خر بک ست پل اور اس نے قو مکفار کے 
تم نك اكه ديا ان کے ایک ایک اہ یکی یں ی سے کر یں بو 
ول زر الد کے سای م کے اورٹوم عار ”راو کے پلا کفکیاء وه ہوا مضرب 
ےترک ست ی ادرا ت اک كروي درب اع تہ ہیک 


ص 


مها کا اع کیل فرایا: (ا وما یلم جُنْودَ ربك الا هو > [المدثر: 1] 


© صحح البخاري: کتاب الاستسقاء» باب قول اللبي صلی ال عليه وسلم: نصرت 
بالصباء رقم الحدیت )٩۸۸(‏ صحیح مسلم: کتاب صلاة الاستسقاء» باب في ریح الصبا 
والدبورء رقم الحدیث )٩۰۰(‏ 





1 6 کت 07 یں؟ وہ اتی جات ے۔ ۱ 
٠‏ ۴۳۔ابر ہگ طا یکو سا رک نے والاکرن -؟ ان باتحبو کا کول نو تھا؟ وه ۱ ۱ 
7 ابل كلتمت سكنت كياء امد ےکی ات ری اور جر 
واه ورن و 5 یړندال ره 4 الد نے زور سے پرندول کا اننا مكبياء 7 1 
بن ےکی چو یں چوا سا کر اء اوبر سے وکر ہرس کے اور دہ پاش یکوگلتا اود | 
ھی با ہلک تو پک برک طررح بلك موجاحاء يوس چو ئے برندے اشک فوج ' 
یں حول جهو لتر يال الك فورح ہںء الد تی ا کر ہوں س ای جار ۱ 
اسف ب تادر س کیرک الت تدای کی ترت اور لاقت مارك طاذت ىبل : ظ 
ظ لیس ؟ ۱ كيثله شىء ہ4 [الشوریٰ: ]1١‏ ”اسک یکو چرس“ 
كارف ر می کا تیا کی اع تر میت پڑت مج رسول الد مآ اور اخیاء 
ے عم لور كامنات میں سب سے ال انمان ایوبکرصد لی موجود »ال 
اس نےکھوتیوں کے سات تھا ق بک رت ےکرتے اس خر کے داسف گیا ار 
صر إن فرماے ہی کہ جہاں ان کے ياول سك» ار وه وبال سے تجا تک دک 
) لیت نو یں 4 ا وو وسار لوار ی ان اه ہت کو انہوں نے 
ایک رصم نر رآ لو وكيا اور ا نکوخوب زہر سے سبرا بکیا ہوا تھاء ان کے سات دہ 
وال هه اش تال 4 اس ؟ ھی کی ضا لت ليل فى تام 
یا ا یکی کا 
إن أو هَن البیوت لبیتْ العَنکبوت4 [العنکیوت: ]ديا لاسب 


الحدیث )۳٣٤٢(‏ صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي بكر 
الصديق رضي :الله عنه » رقم الحديث (۲۳۸۱) 








29 0 0 جالا سج بكى بنزار جا سك e‏ مسار 
مکنا ے سب ےت زا تا ےکی کرم دیل کہا غار سك دعاس ب جالا 
بن رو الل 8 دياء الول وبال e‏ ا بکھوتیو ں کا اصرار کم ی قرم اتدر 
گے ہیں اور ہماری تدك رسك ربكا جيذ يكبا سك يوقم اندر كك إل » الو 
تمل كبا :ا ےک تار مت مار یق ے٤‏ تم ان موس الا وال دےر)؟ 
”إنه أعتتق من ميلاد محمد م » جالا لتا کہ یک کی پال 
سے بی ےکا 3 

یات > دو الل تن ان ےہ اللہ نے ان ککزور تی نکر کے 
زر خفاظت كل ء ف الثد رب العنزت باد ان طماہری دسا لکاشتا نج كلد 

٦۔‏ ہیک شند یکا یش جہمارے سا سے موجود o‏ ہناری میس ہک خرقی 
کے داقیات موجود ہیں صرف ایک واقعہ شی خند قکھودناء یک خندق بظاہر مارک 
زور یگ ان > هکوگ ج بکغار نے ہف اعرٹش 1 وج و اکھویں نے 
سو ک سلاو نکر ہت مارا ےء اب 1آ ری او رگ رلور واركر يل گےء اچوں 
ے بڑے پڑے لاو دحك كفار سك تنا رقیلو ںکومسلران کے خلاف جنک پآ اد 
كرلياء بتوغطفا کوک رک یآ نگ پیراوار وے د یکم رسب دای زگ 
دوه بر ايك تى يلخا ركريل اور اا کی امش سے ایینٹ جیا دی ء حا رول طرف 
سے جیاصمرہ ہوا اورکفا رکا گیا i:‏ 

اش کے ی م كر او رتش لي میں جا ہیں, اس جتے کا مق بل ہ کی ےکر میں؟ 
سلیان فاری _آپا: "کنا [ذا حوصرنا حندقدا علیه ۳ ماب کب ناریس میں 


0 تاريخ الطبري )٩۱/۲(‏ یز رون فتح الباري ۳۹۳/۷ 


ہے وی 





| وس وج ری ل الى فاضت اور ان ش رو‎ E 
جاه کے ل يارول طرف خند قکھود اکر تے تھے کہ دنن خند قکوعپو رکر کے‎ 


مكل دق پائے اور تفوظ وال - 
نانچ ہی ۶اا کے خر کو اگم دیا اب ما شند قكود رسي 


خترکودا ای ککزروری ی علامت »اپ کززوری اور كا اكتراف > 1 ۲ 
ااا هو ال قر اماك اكد ولد وس | 


زع کن از 7 ہوء كبر معاءل لد کے سی ردکروو د وار ی تمل 4و د نا > 


لکول کول ول ذو يرمعام الث کے پر کر دو چراق رک ے ۱ 


رہےء اپے شہرکو بيجا له کے لیے خند یکھودی جا ری »طابر كنرورى کے ایا 





اميا بل ايك چنا نآ گئی ٠‏ سحابہ داد ير وا ركذ ہے یہ ده جثان ابفى لح الل ۱ 
ری کی لا موز رو .پا موز كبس ؟ ای کرو نتلہ بائی رگا هکفام بيبانا ۱ 


ہے اذ ر علا کے جب ب یی تك جياه رماي علو يل عا بول اور 
د ينا مول »سب ن ےکدال اھ ین پی اور جن ضر بوں یس اس جما كد ياش ين شک 
دی يبل ضرب لکائیء ‏ چٹان ایک تھائی و گنی مرک دو تھائی ٹوٹ کئی: 
تسق لگائی حدیث مل ہے: ”عاد کثیبا أھیل أو أهيم “ده جنان اپ هپس 
ڑے ۸ بی تکا ۲ 
ی لا کی من یی یگوئیاں: 
. ان ٹین ضربوں پر رسول اللہ نے ٹین تلف تمد ارشادفرراح: 

ا ی ب کال نو فرايا: 

” اللّه أكبر أعطيت مفاتيح الشام, إني أبصرت قصورهم حمر “ 





OOS. OID‏ رھ 
ال !هخا مک یال دس د یکی ہیں میں نے ای ب کے 
کیک شام سک سر كلا تكو کو رکو لیا م شام يع كياد 

٢۔‏ دوسری ضرب ر فرای: فإ ر کت ا را 
أبصرت قصرهم الأبيض “ ب سلطنت اما نکی ياهال د دك تكله ثل 
نے با لک هكد _يسلطشت فا رتكا وائحث پا ول دیکھا سے ۔ 

تسری ضرب پر فرمایا: اعطیت مفاتیح الیمن» إني أبصرت أبواب 
صنعاء “ كك كن كل چایاں وے د لگق» ٹم نے ين سك دارالخلاف صنعاءكا 
دروازه دیما کی رخ ہوگیاء فا ر ںبھی اورسلطنت روم اور شام سب من 
نض رت خمراوندکی ‏ رجھروسے: ۱ ۵ 

0 . جاب ا کی یت ےک می لگ نے اپ یکدال او یکر کے وا رکیا: 

«رآیت بطنه معصوبا بجر * 3 اللہ ل یر لے پیٹ ےڑا 
ا گیا اور م کے اک بے جر بنرا ہوا وھا رت بل لان و ی کیا 
تس با دورکی بات سے ءکوئی میتی ن دنک لول اور 
پیٹ ب پھر بندھا ہواء دی ےکو بانے کے لیے خند ود چا ری اور ات 
شام سلطنت فارل اور کک بی نکی بح كا بال مورت - 
ال خرن ل كوت: ۵ 

ہاب ٹاڈ جب ی تام کی ہے بات ن چ كو بڑے ب لان “سك 
الد کے بھی سے عرش كيا: لذن ا ا رسول اللہ ! یک ےکم جا ےک 
اجازت دم كرد گے ایی یوی س ےآہا: ”ھل عندك شيء ؟* کاس کے 
ا رایت فی الع ما صبرنا علیہ“ نے ید رپ ٠‏ 





om n 
سفنت رل اور نک شک جر ای رک او ریک بط وا‎ 
۱ کل ربکا و تیا رکرو كم ازم مير ولي كوكملا رو‎ : 


0 یوی ےکھا ایک وٹ کر یگ مش سے بتھوڑا سا آٹ کی سے دیکھو ہناتی ہوں تم 
ٹہ ملا کو لک رآ چا 5ہ جابر ةذ واك ركان عل اطلارع دى:” طعيم يا رسول 1 
الإ“ ایڈہ کے رسول! حموثرا سا كصانا fe‏ پتشرلف لا بو ھا :کھانا 7 رب ۱ 
کاب ال خترق] 0007 ے! ۱ ۱ 

جار يبان ہو ےکر 9 فضحتني “نم أو 3 و رسوا رت ۱ 
ناا تم شنک ک۲ یں “كبام اش ل 
تايا قد كعانا کتنا ے؟ كبا کہ بال نايا تماءكها كلم پچھر اھ کے نی جانے اور ان کا ' 
پروردگار! اب ہے معام لہ ھار سے پت مس یں چنانج ی ام نے فر ایا کہ جام جب ۱ 
کھانا بن جائۓ :ت ہت کو ڈگ کے رکا ارزو رورس گتشه 0 
ل تورى 1 كر جوكرع يمو اكرول ا- 
زو خر ایب ند 

ا بکماج بن كلها و ی توم کیج کے قمام ایل خندق کٹ س» انصار « 
با ھت گے رسول الث لقم نیون کارا وسرت مپارک ےلو ڑ ے٤‏ ای ر 
گوشت رسكت او رسحاہکو جارگیا پار نے جاتے ہ تام ائل خندق :الد کے رزقی سے 
رات کے ان سے پیٹ ھر گے ما پا گمیاء سول ابل مل نے فربایا: 
بائکک تکھانا سے تم بھ یکھا 1ء این ویو تم کرو ارگ تلو رک ز_ 9 


0 صحیح البخاري: كتاب المغازي» باب ,غزوة الخندق » وهي الأحزاب» رقم 
الحديث (۲۸۷۰) ۱ 








صوكرا مك ايقان والتقامعة 0 
تن پات سکیا ری ون وات بزى سلطنونى بق ى اوركى سمالي سف . 
اعتراش اورسوال؟ أ سکیا کر قرط کی یی خیر ہے؟ ی »,ال پایمان 
بے کل کو کے ہیک یی ا بغر تاوا چا س ت کی 
ہو رت إل ! ہک ےکن ے؟ کیا کیا ولوانوں کی بات ے؟ کان کی ىہ پر وردگا رکا 
امن ون ب عات كاذك حاتت ب قا كل هل ادر اشک اتتا 
یات قا کے ول » اک قرر تکوکیل پا اشد رب ارت ان ظا برا 
رکنات بل ال تشرط یک تابن مک »یر مول 
ہو الا اور ریا كار د ومیل اخلائل مور 
ینابر ۱ 
7 لین ردان نو امير سك ساكول شل س سے ال نے ایک فلع رک 

ار كي يان قلحي یں مور انور سے انز رت همان ی 
هر ی .سل 
کرت ہیں بلک نامیا یں رآ تیا نک تال 
کییش لکی اوروہ اقل جوف ني کاسیاب ہوگیا ہآ فا هشال بویا را 
لع لد ورواو کول د اسلا لكر انر ول موكيا ور قلح يل وكيا ءلردار ایک 
سک ے, جو موم راون ہے؟ مسلیہ نے قلعہکی رن کے بح د اعلا نکیا کہ دہ 
ضكون فنا جل -ذ اثرر حا راکو شش اس لتا چ تا مول »يل کون 
سا نآ جب ال نے بے بات الک رای هرک ترا حا 

»ا لواح نايف ك3 رئیش تك - اتا ہوا سا نآ گیا 





او رگیا: مر رس نع مها [ 
کی جن شرٹیس ہیں: ۱ 
ا ایک شرط ےکی تم اس کا اور لک نس بد حل سک 1 
کے ۱ 
۴ ددسركا شرط بي ےکہ ا نص يا محال امير وذ كل طرف يي کی كرو ل | 
اكه اک ترک کا قل ری ب س اں کرو چک 
تع راف جنگ سکس 4 
3 ی وی ی ی ےد“ ۱ 
او وه یی وب ارام دة بل - 0 
اکر رین شرنیں منظور ہیں ۰ پھر دہ سان ےآنے سک سل تیار ے کہ اک 
ٹیک چ مک تول سج تم 3 الك زياد تکرنا جا 2 اں ن ےک ہا 
دہ شی تی مول او ےکہ کر وه تيزی ست والیل پلٹا اورلشکر میں وال موكيا" ات 
اک مضا سك سل خالل بو نم دارم دس ده ؛ مهم يبنا دو 
گے نے اخلائس تخم مو جا گاء ی هک نام جنا دول ا اين نام باوذل» دنا ش ووم ی 
»نام شرت وه خاش تم بو اس 00001+" 
كول شكامياب ہو؟ 
مت او رکا ما کی اسالن: 
اور جچال ریا کار ہو وكعادا موه نام و و بو و شرت ليشدى 


یی وبال قطماً کامیا لی نھیں عتی, ء ماں راستا یں یں اور واستا س کی ھوٹ | او 
مبالف ہآ میزکی کے سا او رکب بای کے مات تاہکہ بماد نا مکا خوب نكا بك» 





اع ا 

ا د روا ایکا 1 هش ه22 
TT‏ عبر بو صرق جوز ی کم +ویء رال دب اطزرت 
ليرد ينه من دک او گر یبال هنزور و یماس هک - 


درل کیررت: 
اللہ رب العزت وریں عبرت دیے کے لے یھو سز واوا ے گاء خوا ہشکر 
سك ا تدر رسول ا ن +ول؟ چگ اعد اود لقن أب نانك 
إل »ال سے با ليزه قباد تكائنات م كول موق ے؟ !یکی 
ہو وروی یہت الہ اراش چوک رس له 
کی پچ راد کے اص س ےکا میا یکفا رکو کی ورملمانو ںکو زخ میں گے شاش 
میں یہ الد رب الحزت ہے دیس دو ےکر مزه ھا كاء کم لور کوب وک رکو 
نا کارا ار سک سرت رت یر پفنہ ہو کے اور اسلام میں جح سآ جاےء 
ہے ساد سے الد کے ار کے رگ نإل »يكن یقت ی ےک الد رب الغزرت بي و 
کامرانی عطا فرمانے کے لے ان واک لاناک 
كفار برحب و دید ؤ 
پرا کل بر ایک اوددر سے ور کے ء اله ياك كا فرءان سج: 
سَتلقی نی تلوب لین روا الرغب با آشر کوا باه ما 
یل به سلظنا 4 [آل عمران: ۱۵۱] 
کار سل دلول ل رعب» بیرت, توف اورتہارا دہ پیوس لديل گے 
بر رخف ان چک۔ 





Le‏ اد وک 


گال ”اق ناو مس اناف + دن تم سے ایک مب دک سافت پ و 
اك روری ری ددم سے ڈریں باق یت دروف فلج بآ ۱ 


مین ےکی ماف تك فاصل مو ذ سك باوجود در بل ك- 


7 ال ون ےکا کے دلوں میں ادل مو ءتمهارا رعب ہوا 
تمہارا خوف ہوگاء تم تہاری ہیہت ڈ اس کے اور قوم کے رل میں شوق اور دی ۰ 
آ جاۓء و قوم ای جک جس یت عق ال ثوم سك بالل چا الى طافت »و 
) اننس کے بترم نار لوار اھا آسمان ےہ جلانا مشكل سج» جلا اده 


جس میں شجباعت و بہادری ہو ل حل دل شل هنول مولء ومكيا گوار چلا سے ا؟ 


اک نس کے تھی سک اشکوف ,الک لین سان سے انیبان اور 


و کا سا من اکر نے کے لے ول میس ہمت دطاقت چابے الڈفرباتا ےک ہم نے یہ 
طاقت مجن می تہارا خوف ان کے دلوں میں پوس کر دی ایل قاع هكلي ے۔ 
دو ایر ے: 

۵ ال ده قاعد- بیان »و-2 للء ايا ایک ہیک مرک کے ول یں تہارک ایت 
ڈال وی ہوں؟ ھل بم آمر کوا ال کرک غر کے الا بادل »ال 
لے نے راہ نے نک بدر کے قیریوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہے ” نتنى “ 
ا مردار ہیں ء الات ہے زندہ ے اور تر اغراف اور اوے نسب کے ما کک سے 





O‏ صحیح البخاري: کتاب التیممء رقم الحدیت ۳۲۸ 1 کناب 
المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث )07١(‏ 
9 صحیح البخاري: کتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرا» رقم الحدیث (۳۷۹۹) 





0 اور رک کی با فر مایا ےوہ ای ل ايك اشا ہکیا کا 56 
انا ن یکا کار ڑکا ے؟ 

تبرستان یس داکھوں مردے دن بہو آپ دہاں چے جا نمی ہآ پکوکوئی 
تسان کج کت ے؟ پاک ل نہیں ایی مردو سا ےکھڑا ہو آ پک وکوئی نتصائن بنا 
سا ے؟ فرب 07 بطي لم عقي # اد سل سك انقيار سح زتره 
با رنه ارت وہ اسلا مکی طافت اورعقيد ىك صلابت - 
سرک برل بوا ےا 

تله ب قاعد كليس شرك ادل وح سح اور رک ا س ایت 
اور توق اور ديدي »و عش ۳۹۱۳ يتل به سُلظنا 4 لول شك وه جز > 
ل ب الث دك طرف ول ول ل» جوتر کفکرنے وانے ہیں ء ان کے ماس 
۵ کول رل یں كول سلطا نہیں كول سج جل وه وکل ے خالی ہیں٠‏ جت سے 
عارى اورسلطان سس روم ل - ۵ 
ٹر کک یکوکی دی لہیں: 

الى لوكو سح “ 9 
كروب !يال تم یش کر یک ین تہار ىكيا ول ہے؟ نی ! ادف مات کہ 
کی ری لکوئی سے می یں بیس ف ے جل شس کہاتھا: ٠‏ 

یجید الله الوَاحن الها ر 

ما تَْبُْوٰتَ مِنْ ذونه إِلَاأَسمَاہ سََیْتَموَْا انثْم د ؤكم ما آنل 


ال با ین سلطن 4 [بوسف: )٤٤‏ 
کہ جس جج كلم الد کے سوا عباد تکر تے وہ سم ون 





اج ی ی 1 
کی مک إن ہے؟ کیا دات نام الد نے دکھا ے؟ یں تا ےک ی کشک لکن 1 
لن کہا ے؟ کن نٹ اللہ نمی کا نام رکھاہے؟ مہ نام م نے رھ ہیں 7 ٰ 
. آنْرَلَ اللَّهُ بها ین سلطن 4 اش طرف رل دس لس ا ۱ 
عا كه تی 0 
۱ نے پا 5 ل ہے دوراب ہک ہمشرک ظ 
کے ما رواب تکر نے لک چت اورکول رم گل» وه جنگ 
قل ل ا رک ا 
اکل چ رھد ے: 
اکل چ یر سجءفوحيد بذات تودايك تحت اور دمل ے» سلطان اور ظیے 
ےہ رقذاعداللتعالی نے بیان کے ہیںہ ہہ جات دائ با ےکہ ہنی نے یہ 
با تکس تقاظر می کی؟ از دا وت یچ واگ ما وت ہ ےک ہیک 
ا دکی عیاو تکرو :اس میں سی )شيل نكرو سبك اکا رک دوء آياء و اجداد اورثوم 
و جرادری کی تقلید بچھوڑ دوہ نمازو ںک پابندیکروہ ‏ بولوء صل ر یکرو اور عف ت کی 
زندگی مب کروہ اگ ىہ ا کی مار کنعلیم ہے ق پھر اس کک شام کی زین بے 
ثر( ْو ) ا فض موكاء حالائل وہ ترورےمخلوک الال سے مکھانے کے لیے اناج 
فیس اود ہمارے يال طاقت سے وسال ہیں ہنیس بح ضتیںء دٹیا کے مز انے اور 
یج »ین ال رب العزرت ال بزو ل كامتان ثبل ےہ ال کا ام جاۓےء ے 
سبک سب طاقتیں ممار ہو جالی ہیںہ ساری طاتل یاه »داتس ہیں فركو نكل 
کیت پا کے ای یکوت سے اہرآ ج اور همه ان بن جال ہے 








ب ال طافت اور الث دكا ۳9 ات نی كاش کے ای سید علق جوز 
بس اور ما کر وہ لوگ جد دكوت و جتهادكا كا مكر سس تل ء ا نكوقق پر معط سس 
کال ونا چا ہے ای کتمونہہ ای گآ میڈ یگل اود ایک ال »دنا چا 
و حی ڑکا ريك : ٠‏ 

اناوت حيد سك رنک میس رگا دنا ماه ان جن گنه 7 
ان تلوب »ان کے اذہان بر اور ان ان پل رگ .ککا؟ فاصِبْفَة 
الله نشکا نگ اور الک دی نک رنگ و 

ور محال اسن بس 
ے لوی ہار ع ء تيل ا كل جل جا كرف حيدكى اذا نئل ديق ہیں جبوری ط رت 
ےا 7ؤ 
و ورام ڈے 

ٹوو ترام سے رسول الث تق ف فريايا: 

”أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاعكوت بعلق الله »© 
کے اف اب اک گا جو اشک صف غق 
ارتیم انیا رگرب * ۵ 

خالل اللہ سے اورمصوریھی اللد ےہ اگرتم فوٹو بنا و گے ,تو غق ہوک ضور بن 
گے تو تم مصور بنو گے لق بھی ار ے. مصو بھی اللہ ےہ اکر یت 
الک ارتیم مسب سكنت عزاب ال كوب - 





۱ 0 صحیح البخاري: کتاب اللباس > باب ما وطئى من التصاویر» رقم الحدیث 
) ا 000 كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة ل 





تصو ر را زی اور تمارک حالت زار: 
7 "تي کوئی پہوا ی یں چا ے علاء ہوںء يل كطراق سے ای وی وا 
۰ رے م اور عام الثاش مول» وير لو جن رگا > شاد اه ر (<J‏ 
دیوٹ بن جاتے ہیں ء كيت لول و كمي مادک مبوء نيال 892 
ہیں , ایک دو خی مح رف فو كاف ركو بلا لبا جات هک با بان !کر ےا ے٦‏ ما 
ری 7 7 ناتان کی کور ہیں٠‏ اب ا 7 
َِ کت + اورتهاا مره لے خب ا کو ريم کل زک رکر سل موس افقیار سب 
ب پا وکرو وکیا چک کج 96 د پا يكحن ستل خرائين سك اند سه 
.ت صویی تن ری ہیں وی ریو بن دی »ولو بل دسج ی وه فاد م وکر الک 
3 0 رادار سه تيك بعال ! هاري نس اورتہارا اثعام ے! 
دلو کا اعام: 
اس متها م متو ركروء رسول الث ميم کا رمان نے 
”ایس اي ےج کو جن کی بوک ی ہیں سے ےکی دوکون ہے؟ 
رما اک وہ دلوت ہے °٥“‏ 
آي سل دن د و راو ف ن: ان ا 
امک روز ہی وو کر رب سے وو ترق ياف ے٢‏ لحنت موا ترق بے ج 
: ظ انہا نل داإث بنا دےء راس كا شار ادا تا ےی يا ىوست ہے او رک ۳ 
الث سل نض بكو وكرت وينا ے؟! 





0 مسند أحمد (۱۹/۲) يز وتمل: صحيح الجامع» برقم (972371) 


NW r we‏ جروج سسبو re r A‏ سے جس سج 





: اطام فراونری ے بخاو ت کا ھہ: ۰ 
مر جد ماه بعد جاتے ہوء طلا یکا مايل بز گمیاء اا لک و کی نیم یف 


ی هکم اس بل ماد »ساب هس ہیں له 
ات »اس کول در ہوں؟ جحت ان یل کے مولع ر ال تقو 
چا ان هکا وف چا بچ» ييز ادق جا ےہ دہاں تم نے ایک ای کک کے الد کے 
قاو نکوتڑا اور الہ سك فاثون ح بفاد تك » اب اختلاذا ت كول مول؟ م 
نے فوثو بنوائۓء ویو ہنوالیء اب دہ وہل نماندالن کے لوک دکچھ ر سے ہیںء دوست 
اچاب دک رے ہیں :ھی زیم ی کرش ےکی رس سے 
کول دک وال ایب انسان دلوث ت»ات جن تک فرش وی سک 

تو پات پم ےک ہقافو نکو اپ بات یس مہ دک ہم اپ مگ كا مكيل » 
اک غل ےکی راہ موا رک يل ء فلب خا یکا نات کے پا میس ہے اگ رہم اللھ ےسک 
اور ال کے درن سے وفادار ی کر ہیں کے ہف کامیاب ہوں گےہ اس کے اصولوں 
سے بفاو تکرو گے دين حك باك بنا جا گے جو رش یکرتے بای ماب 
بس مو علج ۶ 0200 
ین نے لے تا ار 

أو اش 6 نوی عحم! ۲ ےت 
سا ایک شال ےکس سوج سے آپ جے؟ اللھ کے دین سے وفاداری ک» اللہ 
نے جات کے راس کول سے اود بر مر سا ےمم کک را ہوگئء ملک شا مبھی 
+ ديا دت فار کیب کی کی اور پھر اسلا مکہاں س ےکہاں سیک میا ؟ بال 
ال يل دلق چ بے پات درست چ 















3 ر ا عدج 


ِ ا ے 


اور اپار سے صاح بم ہو تھ پآ خ رکا میا یئل جانیٰ ہےء دی سال بعد لے سو 


سال بعر لے کان سوسا كا عرص ناكا ى کا عرص یں » بل اتا كاميالي م . 


رصم سکب 
3 ے وفاداری: 

وہ انیاء بڑےکامیاب اء جو فيا مر کے دن ! یی کرے ول گے برقل 
ول ےمم از 8 سے وفادادی که 8 کاس ات تن لیا کو قرپان 
کر نیو 77 بلک يك ون وفاراری » ارو اسلام ول یل کر سکاو 
ال تس ان کول دول کل .کو یکوتابی کیہ وہ نے کامیاب ہیں انمول -ه بپری 
زندکی رن کو تماے دکھاء رکچ بر سودے 771 E‏ 
با اوه وا لوا ہیں ووتو حی رکا بل بهاذ تھے ٹھویں پہاڑ تھے کول اسف یا نہ مانےء 
یں پاس ےک م کی ا یکو میں کامیالی اللہ ل اصواول اور الد کے با یکردہ 
عقيد# کے ات شروط سے اوا رونواتی کے مات وفاداری مب یکامیا یکی کلیر ے۔ 
كتوب تبوى در پار روم مل : ظ 

سلطنت روم کے فرماں روا نل کے قھام سوالات پورے ہو گے ہیں اور اس 
كا تعره ىا م سسب سف متاء جب وه ال اظرولو سے فارغ ہواءتے اس نے رسول 
الرم يي كا خط طل بكياء خط ف وہ بے بی بڑھ ہکا فھاء كرتل مب خط اس پودست 


ت ےکی بنياد بناء جس خ کی اس پہ يبت طاركى اود ا کی جبغال عرق 1 لووتىء 


ال سف كباله ”لم أر مثله “ال جیبا خط يال نے آ رع ت کیل بڑحاء اب دہ چاہتا 


ا as‏ از 
0 ضر كا و ا ل ا ا ل 


7 ا اج ب ب الج سو ہے ہوم بوب TET FT TT‏ مو وسر سج مج سمي جو چرچ سم سی ہہ 
| ا وا 





۱ قا كد يرخط لود سه ددبار لء جتهال علاۓ روم ی ہوئۓ تہ بڑھا جائےء چنا 
يرخا جود كلى سن بعر ےکور کو دی تھاء سکا نام حارث تھا اور حارٹ نے یہ 
۱ لکد ند ال بر کلپ و کےترجمان سة ب 
خا يذه ك سنا)- 
ی ام 
0 رن شل جا كن ا یں رن وت یگ 
بال تق كاخا هن لكافرءان ے: 
”اأعطیت جوامع الکلم“' کے اش تال نے جوامع الکلم دلے ٹیں۔ 
جن کلام جس ىہ قدرت اود طافت وى ہ ےکہ ٹس ایک ہی جلے مس انا پر 
معا نکر بو اور پر دنه سا بو ی تصول اور* ے چاو 
کرام كرس ال يوا لمي تكاخط ج- 
کلب بو یک 7 اغاز: 
ا بڑھا گیا :من محمد "ار طرف سے ےم ا 
کون ے؟ ”عبد الله ور سوله “ ال کا یئدہ اور ا کا سول ے۔ 
ام ایام ال کے بنڑے میں: ٠‏ 
> ان لوگوں IS‏ جوتسى ليا كو” ابن اللّه "رک ا کے 
ہیں فر مایا کہ دوجھی ال کے رسول تھے اور می ںببھی الث رکا رسول ہہوں اور جو ار کے 
رول ہے زل وہ برا ہھدتے ہیں ء سب الثد سل بئذ سه ہیں ءکوئی ایک بل 





9 صحیح البخاري: کتاب التعبیر » باب المفاتیح في الید» رقم الحدیث(٦ )٣٦٦‏ 
صحیح مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحدیث (۵۲۳) 





«لم يَلِنْ وَلَمُ يُوْلَدُ 0 خلاص: ۳] کی ایکا اور كول ا كا والد 
و تل میں ان کے اگل ٹہ بک گیب ےک الد کے رسل اد کے 
بتر ے ہیں اور انا تی تک طرف ا نها پاچ وه وی نی انان ہے ٠‏ 
ول » ان ام كدض عل جڑا ہے ہیں جن ترارش میں رش جلا ہو ےن 
كاناء پا سا انا رات ارگ ی رابنا کت یاب هن 
ا تمیاء ور اور ویر انانول يليا رن ۳ 





قل انما آنا مر مثٹلکم يُوَحَى إلى # [حم سجده: ت۲ 


یم جیما ا انان #ول» ی رن ے اور وہ ہے کیرک طرف ۰ 


اک دق > قاری طر فاكس 1ل e‏ مرا سے لكا شاشائے 
ےکم میرک اطا ع یکرو اپ رده بان ای او ردن کے مها عل ثبل مير غلائ 
کرو یں بات ام نارق ہے لو آپ ے ای عتیر ےکی وضاحت آ یک اخیاء و 
رس الل کے بتر ے ہیں نیس اببن الشدكينا ‏ یره »ان پل له میس 
آپ نے ان کےعقیرے اورک ک یکن ی بکیا۔ 
سول ی ۴لم ے: 

”إلى عظيم الروم» فجن كه ل ايك مشر كك طرف يا ايل بے ایما نکیا 
طرف سے »کہا رو یشیم خی کی طرف وه رومكا يادشاء تا کان بارشاہ كباء 
کیوککہہ بادشا هک اطاعت ہوثی سے اور ن کی بعت کے بجر اسلاق نف نظ سے زین 


موود وشا ل ثوث عالیٰ ل“ ی . AT‏ بادشاج تاوقل ان 


باه کشک صورت میس اس میں ایک التباس »وج ج» اکر فلا کو بادشاه .ان لبا 
جاۓ و باشاہ کی اطا کت بول هکل اپ کا تات شش سلہ اک یی صر کا 
ے اور وہ الہ یب 





٘ 
ا 





رگورت کن 
”ملك الروء“ لكا كررهم حك بادشاه حك نام» ب ”عظیم الرو م “اء 
نی رو کی ا ای ممیت کے م ج کا ن س ےک وگوت یں ای ف لک پل 
ركنا ماج ء ” إذا أناكم کریم قوم فاکرموہ “9 ہرقوم کے معز زکی تم عز تکیا 
کرت تالف لوج رر رت ات تی ات و 
یل ی فو ں کی بو چھاڈ ہو چا تم مرک ہوہتم تو کاخ ہد :تم فو بے ایمان موم ت 
۷ ہو تو ا زثیت کے خلاف سے کک دگحوت ىہ س ےک جس سکو دلوت و یا 
الا از تک 
بر لکو ذحوت اسلام: 

ي خط الله > ايك بنا ےکی طرف سے ہے روم كل “يم صرت کے نام 
اس اين مد مک بقل سا ككل ی تلام کا مقامء خی في كا نصب اور 
وت ب ل كلست حل ببلوكوايناناء ال سل بعدفريايإ:” أدعوك بدعاية الإسلام “ 

۱ ا ےم روما میں کے اسلا مکی وکوت کی كرتا مول 

ابی روات کے الفا :” أدعوك بداعية الاسلام * 

۱ يل حك ال کم کی كوت د ييا ببول» جوكطر. اسلا مكى طرف پلاے والا ےء 
۱ وک کیا سےا ” أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا ولا ان 
اگوی دی چو نک ان سواکوئی موی اور اللہ کے رسول ہیں٠‏ بل 
۱ یل اسلا مک نوت دنا بول 





© سنن ابن ماجه: كتاب الأدب» باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» رقم الحديث 
1م نيز وبل: السلسة الصحيحة )۲۰٢/۳(‏ برقم )۱٢١١(‏ 





ول مر 

اور ماشو نے 7 أسلم تسلم ۳ لل! اسلام قبو لكر نے 
ملت با جاسم ی بای طاقت ے؟ فرماا كل اسلام قو لكرلو اور مير اطاعت ١‏ 
ول ک لو میا اننياز مان لوء ” تسلم “سلا با اس دنا اور فر تک سلات» ۱ 
اور صرف ملا بی یں : إن أسلمت فلك الأجرمرتين “ 21 نے اسلام بول 1 


کم لیاء فو یں دو مرا اچ عل 
اعم رات کا اجام: ۱ 
" وان تولیت فانما عليك إثم الأريسيين “ عو تفر ۱ 
ال دوت ے اکرا فکیاءٹو پھرتمام ”اریسیین ان ہارے سرپ ہوگا:اسلام ۱ 
و کرو فق دومرا اج ہےہ ددہرا اج کیوں؟ ا کی روت تمي ل كل حا علق ہیں, 
ایک فو یکین دوبیوں بايمان لا و ایک ات یر اود رتم سف یری ۱ 
شور کو لیا اور ال کو بان لاء و یدد سے 0 
زور ان سے 
رسول الل تام کی ایی مد یٹ ے: 
”لائ لهم جرا * رمع انان اه نیس درا 
ا۔ ”رجحل من أھل الکتاب “ ایک وه جوا کناب س سه مود | 
ویسائی ہے ” آمن بنبیہ “ جو اپنے کی یا موك عط امن اي شم 
دري “بجر ےکی لی * ٹم آمن بی برج داورل ايان .ل 
ی رمارگ 
۲ اود دسرا” رجحل عنده أمة “ رصن 9 با كول لونزی بو « 








ہے 


فأحسن تعلیمھا “ وہ ا یکو اک ینیم دلوائۓء اچھا دب سکھائےء دی نیا 
تتيم ها انا مكر#عء ” ثم أعتقها “را سكوآ زا دكر»”فتزو جها “پھر 
الى سے كار كر سلء ات أ دومرا اجر ےک ایی ای لو ىكوسلما نے کیا 
يذه لكا تم دسي ةك اود دومرا آذادكر کے كار كس كا كمال نے ایک 
غلا ی کا بن رن ور ديا اور ا زادگر دیا 


ام ار یک ان وگما استرلال: 
اام بخارى تل کے اک عد یٹ سے ڑا گیب ات دلا کیا چ کہ جب ایک ۰ 


لویژی کم رسي كا اتا اج ولواب ہے و ایگ آزاد “ورت کم ويخ کا کش 
اب ہوگا؟ ھا لان ہلوٹ ىك دائرة كارح ود هونا ے اور ایک آ زا دگور تک دام کار 
وج بو »بمب مر ور دام كار وال او رمک رواب -چهقو جس عور تکا 
رار و كار ويخ موت ےا ےد ر ےک اکتا واب ہوک ؟ ) 
عور ک یلیم وتر یی تکا تاب : 

ای ہے یر بلب کا فان ےک جس تین نول با ان یل سح 
ہے اود يمر لود ےھر وصدقی کے سساتح ا نک کال یکر سے اور نکم 
1 اتنا م /ل#» 52 بشال او راان ل كران کے م سے بده :نا نان 
گنه ترا من ار نم سالک چالک او دب جاگ 
ای ا )سول ارا أكر وو مبول؟ فريايا لكر دوق مول ء لو ھا گیا کیہ 
ای ہو قربا ای کی ! 


: ا س‎ e 
صحیح البخاري: کتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من‎ 0 
صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والأداب» باب‎ (17o ٢( الصلكةء رقم الحدیت‎ 
)۲٦٢۹( فضل الإحسان إلى البنات» رقم الحدیث‎ 





يم دمک وواب ہے بر ددہرا اج ے۔ 


ان رتسا شکور بع؟ "عبد مملوك دی حن الله وحق موالیه *رومراوه ۱ 
فلامء حادم اور لازم جراش تا ی اور اس ال کک ن ری ديانت دارق ے ادا 0 
کرےہ جب مال ککیا خدضت ب .امور مولو پپری ديانت دارقا ست ا کا کم 
كس اس یل خیاشت نکر ے ؛کوتابی شرکرے اور جوئچی اذا نکی گآ واز ۓ ٠‏ 
تو یرو رآ نماز ے لک حا ہہ جا ایکا ین ادا مو رپا ےء اور ان 0 


با کک از ى كا تن ادا ہر ہا ے فر مایا يكراش كوب دوعر اجر 6 .0 
دوہرے اجک وج 

و ااي را لاخ 00 اعلام بو کر لو کے۔ او ہیں دوپ را اج 
ےگا ء ایک اپینے یری تیا ی امان لا کا اور دومرا کے بے یمان لاک اس 
دوہرے اج کی دوسری و تہ یی موق کا اسلام نے وم کین 
دک تہارک کیت اورت ہار أتارغ بھی اسلا ول رم ار اسلام قبول 
کنا ان کے اسلا م قیو لکن کا ایک سب من جات كال يروو جر اجر و 

ایک ےکم کے خود الام قجو لک لیا اود دوسرا ہک تم دوسروں کے لیے سبب 
جن گن اور اس رع میں بے تھاشا اج ولواب لگا 

21 اع را د انا فکرو کے اور ال دو کو تو ل تی ںکرو گے گے: ”فقانما 
عليك إثم الأريسيين “لو نمام ” أريسيبن “كا گنا ين 





0 صحيح البخاري: كتاب العلم» باب تعلیم الرجل آمته وأهلهء رقم الحديث Av)‏ 


صحیح مسلم: کتاب الایمانء باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد صلی اللّه عليه 
وسلم (لی جمیع الناس» رقم الحدیث (۱54) 





أريسيين 6 کا: 0-6 
"أريسسيين * اس كا اسل مثق فارع ع نت تق باز یکرنے والا كديا ان 
لوگو ںکی مجیش تکا انار بہت کی چروں تا ان مل زراع تک ی» اور عام طور ۰ 
پر زراعت پش لوک اند ھھ ہوتے ہیں اور ده جلد تی اطاعت قد لكر لت ہیں کہ 
مارا دا رازن بویا اور تم کی ماران وح يل کہا کہ ارتم اسلا م قبو لک کرو 
گے ت كويا تم ان لكلو کے لےبھی ركاوث بلن جا گے ای ررح ہیں اچ ٹاہ . 
بھی ہوگا اورتتہہاری ری ت کا گنا بھی 57 
ا كبا بو كورت: 
رآپ نغ رآ ن پا کک ای کہ یت جن یکا: 
یاف الْكتْب تَعَالوَا إلى كلِمَةِ سَوَآءِ بیننا و بینگو الا تعيْد الا 
الله و لا شرك به مین و لا تخل بعضنا بعضا آربابا من دوب 
الله ان تلو ََوْلُوا امُھَدُوا 1 مُسْلِمُوْنَ # [آل عمران: 514] 

نے ایک ا ( يبود و فضار) تيك ک ےکی ططر فآ جا وہ ج مارے اور 
يارت دیمان باه ےہ اس کے تن سس تم نجل اوق لول اختلاف ١‏ 
یس ,لین اس کے کا داگ ترآ پاک کی چ تورات کیک ور اتیل کی گی 
رآ ن تورات اور ایل می بن کک ےکی بإب تكول اختلا ف ہیں پیا ہا ا ٠‏ 
یں توب رک ہیں, نمازمی پا لد »یبد گر حل يان لل 
که ری شرائع تخق ہیںء جوک یق رآن نے بھی خی کیا تورات ےکی ی یکا 
یل بھی ب لكي یل اپ اه ال پر ہم اکٹ بو با خلت تک 
کرک لك بويا كل ارب هل اقا وگب 








کر ست ل 


كا حير ب اثقا قى كوت: 


و وك کیا سے؟ ووک ن يردلا ست كبارت ج» یہ دگوت خرن کی بھی : 


لرا تک کی ی اور یکی 00 
8-١‏ آلا تَعْبُنَ إلا الل م عاو کر ب کر صرف ایک ال کی _ 


٢س‏ ول نشرك به شَیْذا ۹ دومرک چز کہ انش ہک عباوت سک یکو ۱ 


شیک كبر ہے روت لثم دلوت ے٤‏ ايك اش ى عیادت ۶ اور اسن کی 
کیادت سکول شيك تو 


٣‏ ترک چ یہک ف و لا َل بعتا بعصا رابا ِن دون اله 
اور نکسا یکراپ مب ند اثل» دب صرف ایک ال ےہ اس یکو یں لین ۱ 


أل نل كم اضالن یک دوم كواينا دب شما نل 

رب دیاش فی 
دب ناماس ل ووآغی رسس ہیں: ۵ 

ایک ی هکم ین کو الل کا با کے مو ا کرب بے ہو او رکو عز يطل 
لا اکا بنا کے ہیںء ال نكو رب مات ہیں٠‏ عالاننہ وہ انیاء اور ایر کے 
بندے ہیں ہم یس انسالن نول » وه ربكال لل » ا نکورب نہ ا س _ 

۲ کرو يه سبكم غود ف رآ ان اب تفي كرتا سه اود اس تقر میں ایک تم 
موود سهد 

عرق بن مام کا وائحہ: ۱ ۱ 
عدکی ہن عام جب اعلام قو لک سے نی ایم کے پاں آے ٤‏ سول 

ال و رڈ ہہک علاد تک دچ ےآ پت رآ بحت بشت يبال كلخ گے 





ہو وی 


ورعرىءن > فل: ف إلا حارم و رهام رابا ِن دو الل 4 

يبود و تصارئ. د رک يجو كر اين میا ی راجيول» مولو لول)» بییروں اور 
مرشرو ل وايئا رب بنا ليإ ۱ 

عرق كن دحب کے يبال امول ٹہ ر سے کہا اے الد کے رسول! را ایک 
سوال سے یہاں ایک اشکال ہے اور وہ ہہ ےک ” ما عبدناھم“ ہم نے لو اج 
مولوپیں اورعلا رک یبمھی عباد تی لکیاء پگ رق رن سے بات کی ےبد ہا ہ ےک جم نے 
یں رپ بنا لیا؟ 
عیاد تک لسن 

رسول الث ترم ذ ارشاد فربایا: * آلستم تستحلون ما آحلوا لکم 
وتحرمون ما حرموا علیکم " 

ا ©ىعرى ! هماج کچ لکد تم نے ا کو 
الس با اور جر روما مکہددیا اسے مرا مکھیں ؟ 

مان قاس پل را هه ان ی با س حلت , پڑت اور ییا نکر ےء 
بن کسی سند اور ویل کے ا نکوقیو لکر تےء ایا تھا یا یش تها؟ عدى نشکا ای 
ہوا اہ ہم ان کے پپرے پارے چیروکار بن ھئےء ان کے علا كو لال مانا ادر 
اہک و یکو دیکھاء ان کے حرا مکوترام بان اک وی لن وا اا 
”فتلك عبادتهب “° ب ال نكل عبادت سح ,تم سه ان سك علا لوحلا لل ما نکر اور 
ان کے حرا مک وام با نکر ا یں اپتارب ادر اپا محبود ران لياء بال نكل وجا اود ا نك 
عیادت ح» جوشرک ے۔ 





رت و کے تو ہز ہے مخت 
0 سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب تفسير التوبةء رقم الحديث (۴۰۹۰) 
سنن البيهقي (۰ ۰۱ یز ومیل :السلسلة الصحيحة (۷۳/۹) برقم (۳۲۹۳) 


وا 

لش که وق رل بپ کو یکا سکن رپ دز 
قول الغیر بلا حجة ۳ می خی رکی با تکو ا ری ول کے ماناء وليل كا ما 
کی نکرناء یں کیا کے کا وس کل روق س پا کر یں رتم مانس امام ہو 
ماد تیر وہ م٦س‏ آپ ریا وک اس سک ےی کی عل ہے ر کن کی ۰ 
بش اقات فوئ دسيية ولق حطرات سسا لكو ذاش ہی كرتم سف اسن 
ال بش بیث کل 01 رون یں جواب دو؟ كت و کرک 
كان نس ہی ںکہ ہم مقلر ہیإں؟ فاد ے تول امام کا »ران وعد ٹک 
دمل کے مطا ل ےک کیا کک ؟ بجی شرک ے۔ 

رمو اللہ نے فر ای تمس بل لب وی ان کے ططا یکو علال ا 
اران سك ترا مكوترام . انا تھا یتو ا نکی عبادت »تو فرمایا: 

ولا یل بعضتا بعضا یبا من دون ال 4 

کہم سےکوئ یی دوسرےکواپنا رب اسل » ندال كا جير دكار »ایا شب 
اش قال ى و كو و زکر اس رءاتجردار ين جاتے کی ہے ٥۵‏ پات ےء جوف رن 
۱ رات وان لک دلوت سک درمیان قد رمشترک ے۔ 
أو حير بر ىل ادل دوت ے: 

مث حید الع کی دوت د ییا بک بے وکوت ل پر یکی دکو تھی مق رآ نک 
:۵ دسنل مَن أَرَسَلَنَ مِن قَبْلِكَ مِن رسلا أجَعلَنَا مِنْ دون ۳ 
هه يعْبَرونَ4 [الزخرف: [4٥‏ 


@ إرشاد الفحول (۲۳۹/۲) 








ام ! ابلك ايل إلى ليجو ابرايم سح لإيموء احا ے ریو 
اس اعیل سے لويمو قورب ت ولعو پاش سے ليجو موی اوردكى يم سب سے 
۶ھ ن کے ی کی وکوت من یراک باوت یک قفا كارب 
ان لوء فلا ںکومتبود مان لوء فلا كورام امور او رعل اال وترام نبل اينا تک مان وه 
لتك كدق ؟ يا اركب لودل ؟ يرسب قو فت جو كك اوراينااينا دوركزار كك 
ل »ان ست لب لويس ؟ فرمايا قرآان ل ذد ل ان سح چو و رآن باک 
ام ایا سا ننک دو تک اسب اور > ن ہے ت مکو اللہ با 6 
7 , ,و 
يلوثرآن سے گت ہی كل سالقم اغبياء كل م تكيا كى؟ كيالى یی 
روت یں تیر اٹہ کی عباد تک اکوگی تھسور موجودتھا؟ انمانو کو ار ہاب با کے کا ہے 
تور تی؟ ارک و یکو چو ڑک ر کی کی لیر اور شر اللہ کی عبار ت کا کول تضور ت؟ 
رآ نک اکتا ے؟ ‏ رآ ن انشا ا ہیا وجو ربا کہ 
وما ارملتا من تب ین رَسُوْل الا توج ي الیهآنة 
٠‏ فأعبنُون © [الأنبياء [Yo i‏ 
آپ سے پیل ہآ دم علق سے ار لتنا تل حتت انیا م ےہ ان سب کی 
طرف ایک ہی دی اور ا نکی ایک ہی دعو تع کہ اود کے سواکوگی متو نیہ د یکی 
عيادت اور اى كل اطاع تكروء وت رب » وتق متبود ء وت مطارئ » أكر 
رسو لکی اطاعت ہے ہن صرف التق سك رسول» القدك وگ سے يات كرتا ہے: 
وم ینیق عي الهوی نب ان هو ال وی یوخی 6 [النجم ] 
وه پل بات کرت 





وبين خا لص ایا 
(١‏ آلا لله اليِيْنُ الْحَالِصُ 4 [لزمر: ] جوكل دین خال چا اور دی 
الس رك ايل نى صورت صرف الل کی وی کااتقا بکیا با ولول 
a‏ نے بانیال ان ات ا ا 
ET‏ ال کہاں ر ےگا ؟ کیا ب دمن نيا لس فى بات کک ب اعتراش 
27 7 08ت سے د خط ہو ے مصل ب نماز ياه دا »لو 
اتف کروم کیا انو دہ حرف کی یڑک پر جک مرل يرفائة ج؟ . 
لحنت سه ایی عرفت پر ا یکونسا دن ے؟ بی دبین نا کی بات ہے؟ جس 
چ رکو اللہ اور ای کے رسول مرا كه ديا كول دتا کا دن ا کو علا لک کا ے؟ 
ت راک ها ايل ایی یکی وکت کمواور ان سے لوچو 
دوسرا متام اخ ا كر و بجحو فر 
ل ولق بعتا فى كل أمة رَس ن عدوا الله و اتَُِوا الطاعْوْتَ» 
[النحل: ۱ ۲] 
بھم نے پرقو میس رسول بھچاء اس رسو کی ایک ہی وقوس تک کیب ارگ 
عاو کرو اور چ رطائحو تکا اکا رکرو۔ 


مائو تكيا ح؟ 
روہ جر یو الثر کے سوا لوج ما2 اور ہر وہ نشل کی الث کے سوا 
اطاعت کی چا -2» وه طاظات ‏ ! 


میرن مس کر ب طا وت تود ب ما ہی کہ :مارک عباد ت كرو اور 
221 اطا ع كرو کے رکون تا اوز کر وه إل ہج یکو 5 یش Cs‏ اور ا ن گی 
قو بل » ان سل مر بد اود اان حك ناس وانے ا نکو الہ بنا ڈا گے ہیں٠‏ وہ امت کے 





OED 


رن اک اما ری اط 57 


«إذ تيرَا الَذِيْنَ تبغ هن لو اتعُوٰا وَرَآوْا العَدَابَ دَ تَقَطعَتُ 
هم اباب 6 [البقره: 155] کک ارارک سی مگ کہ ان ہے مارا 
کول تیان - 


مش کہ دو تکی طر ف11 و 
راک وت شک ےہ1 وا هک طرف با ما و 
تک € جو مار اورتهارت درمیان پل باه رشترگ ووت ےہ ج 
) ن زول سے پات ت: ۱ 1 
کارت موء ال عيادت سس یکو شریک گرا جاۓ اور تم 
انان یک دوم گر لا رب دبا »دب یناک مفبوم وا ہو چکاء صرف 
ایک ال کی عبادت ہو اور رسول الثر کی اطا عت ہو اور تین ہ وک رسول 
الث ميم صرف الث دك با کر کے بل - 
رسول ی اطاعت درحقیقت ابر تقال الاسم 
اتر اک ے فرنادیاے: 
من يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَنْ آطَائ الله © [النساء: ۱۸۰ 
جو رسو لك اطاع تك ستاكاء اال نے لتك اطاع تك لىء ایند نے می متام 
اور کن بای سے لا كول ديا كفلا کی اطاعت بق ميرى اطاعت ج» فلا ل كل 
يروك میرک پیردکیا ےک ! رما رال ز مین کے اوبر ایک بی تخصیت هل 
گیا اطاعت میرک اطاعت ت اور مير اطا عت يبل » ال كل اطاعت مير 
بت ہے اود ال ل اطا عت میرک رضا ے: 
«قل ان کنتم تجیوت الله فَاتبغوتيٰ يْحبيَگو الگ (آل عمران:۴۱] 





صرف اطا عت نی یں» ای ا ارات ے: ١‏ 
2 وان تطيعوة تهتلوا ہچ [النور: : 6 كر صرف ا کی اطاعت کرو 1 
و ابیت باس ا کی اطاع تی ںکرو گے 00٤‏ اقا لو 1 


روگ 
رو د ن: 





دين لو وا je‏ 


” تركتكم على البیضاء» لیلها ونهارها سواء» لا یزیغ عنها إلا | 
مالك“ عمسن ايك يكرا رات و كر جا رہ ہوںء اس سکوی نای یں | 
7 0 0)] 


مد یم 


ا ینار ےء ہمارے سورخ کے له رات سل مل مور چپ 


کت ا وا فوع يل ال لوم سه مب ریا او رخود شال 6 رگ ود ا 





رسیم و بو و 


پا سے ءلنکن دین وہ سراجع اور ایب سور جء تمل سك -ل كول را تال يدان ! 
لگ رون ے اور را ت کی رڈن ےء ا کا عقیدہ ل نی بج ۱ 
21 تن تق رمات كول تان؟ ” لا يزيخ عنها إلا هالك" ٠‏ 
وی ای سے رکش ہوک کے مقر ٹس ایک خف د ہرگ اش تال نے 


تقزر ب ليه دي ہوک اس کو تاو اور ليا می نکر دبنا ےہ اتی رشن او ھک مکھلی 
جح ون 3ے اورقا افق يكب كو لوصول نے لت :0 


عقیر ےک محال دول وک موتا ے : 


ان لوكو کے عتقیرے راص» تیک تاو ثاءت هونا ے) ۳۳ 


© سنن ابن ماجەء برقم )٣٤(‏ مسند أحمد )۱۲١/٣(‏ یز دشجیلں:السلسلة الصحیحة 


)۹۲۷( 





چنانچہ سے مابت تا >» بي اليا وه اليا لهذا بر نابت ترا معابل علا 
ہوگیاءخقیر ےکا معاملہ دوٹ وگ ہت ےء اور دوگ دی سے ہابت ہنا ےء لا إله 
الا له کل وا بات ؟ کل یل او رک اپام ای یں سے؟ ابہام ت ان 
لوكس کے دیک ت» جوفود پیبا کر پل اورخود تی ایکا نار بو ل» ورن 
كل ” لا إله إلا الله “يل ” لا كك للوار ہرگرون پر لق سے كول معبور ييل , 
مرف ایی اش ے »کٹا وا اور دو ٹاک عقیرہ ے؟ ی وا بات ے؟ ایک 
مشترل كوت ےآ نک کی تو را تک یبھی اور انی لک بھی ل إن تولا 4 
اکر ا وگو ويل ماسلتء الس اعرائ كرس لل اود مزه برس ہیں: ا 
ولوا اهنوا بان مسلمون 4 ان 2 ان اكا 
نوہ ہوک ہم مسلمان ہیں۔ 

انل کا مع ىہ >کران تن چززول > سا تم خالف بر * کو وگوت وی ہا 
220 وال »من چزول تفر »ان لین سک کو 
رین مات ول ىك ادن سك لے ی سےکام لیے ہیںء ال رکا شموت 
ھل ے! رسولو کا بو کل نل ا لان وراش ے٤‏ ان بین چڑوں 
کی دوت د ےکر تم ےم بر جت تام کروی اور ارک ام نا دا اب تم مافو یا نہ 
الو ان لوسك لو بتر سجء ددرا اجر سل كاء یں الو کے٤‏ گواہ رمو مت مسلیان 
إل بن مات می سک صرف ایی اشک عباوت موی كول ش ری کنییس او رکوگی رب 
نيل لبذا ان تن زو لور دیا اس جت تام ہو ہا ےکی ۔ 





توب ٹبوی میں جامعیت: ۱ 1 
ÊL‏ اس ایک خط میس سب یآ گیا اور پورا دی نآ گیاء | 
ورت دعن كل اسا س ٦‏ کی ا دقوت وقبو لكر سك دنيا که و7 ثرت ۱ 
كا كيا فاو ے؟ ول دولر سکیا قصان --؟ اور چم یہ خا رف ر۲ آ نکی 1 
و کشت كرتاء ان دوسفرون قر لى كوي کر دیا کر رات اور .| 
لک و تاو كرد ' 8 

اس ایک عن تيل بل تف رتفي كا منصبء ترم کا مقام اور وکوت کی | 
كلدت الج ام مسائل1 ع ۱ 


رون 





چا خط بذ ديا كياء ودس درباد سفن لياء الوسفيا نكا كبنا سج: 

نک نكو الفط وارتقعت الأصوات “ 

خ پ ایاپ ھت تیآ داز یکن ےگی۔ ٣‏ 

” لغط “ ان أوازو لكو كت ول» جو سا ی ل ديلء يكن به یں ہآ سے »کیا ۱ 
اتج مور رہیں؟ اب سب باقن كر یں )کے اقترا کر پا سے او رکوٹی چا 
پل اکر اکا کر ر ا س كمي اماس دين» ماده ہب اور مارک وگوت کے قلاف 
->» ايك شور ريا موكيا - 
> افیا کار 

الوسفيان كا كنا دان بجر ال 7 کے درپار ح تال ديا كياء 
مت 000 

” لقد أمر أمر ابن أبي كبشه “ کہ این ال ى بش کا دن اور ال کا معاطم 





26 900 امسج هه 





۱ 





۱ یبال ما جک ہت ا 


رم کا بادشاہ مھ ( ظا ) سے ڈ رگیا۔ا ی کی بيبت يبال طاری ہوچگی ہے 


الوا ددم میس کرذہ طاری ےہ ہش لک فا م نے پد بے ہے دیما ے۔ 


الوسفيان سك بول اسلا مك سبب: 


ااوسفیا نکہتا ے:”فما زلت موقنا بہ “ 
اس سمارے منظ رکو دک کر میرے ول میں بھی یی نکی ایک چنگاری رشن 


ہو یکم طول سیا ہےء لین یش نے قمو لننی ںکیاہ ایک چنگاری ج لگئی اود ایک 
تین پیړا م وگی کہ ری رسحائی ادرصدافت ہے مہ اکا سای ہے یس نی کو فیس 
دسي ول» ال را میں کان بچچھاۓ ؛گڑ ھےکھورے, تین تین سال سوگل 


بائیکا ٹکیا بجر ےکی عالت يل اوتطارى تسل ,لتحيو ںکوان کے ارا اور 
كياء ان کون ہوا إل زالاء كم ا کو چادوگر اور دلوات کے ن 9 


الافو لكا لرذه اال بات ب شابد عدل سج كر سق سا ہے ہیرے دل میس بی نکی 


جكارى رون موی اور رفت رفت ہیآ گ بلق کی" حتی آدحل له علي الاسلام* 


کی کاش نے بجح بر اسلام داش كر دیا اور ٹس نے اسلام قبو لکر لیا۔ 


ہے 





لو يي اس خط كا من 1 کے درہار ل بها كياء ہے خزتقیقت بین 
ا یف رت ين تن قن انق سن رذ کے اشک وت دک زر تکنن 


۱ شا 
امور مل ہے؟ 


ہے ان تام لوگوں 1 0 ہے جر الث کے علاوہ دوسرول كو بخ 


5 ہے ۰ 0 مي که 
»ب ددا جل » ب قب ريل» يآ ستاف» برق اور لظي رت سل بت الن سب ولو 





کر وین ناس کی رف آ جا کہ ایک الشدکی عبادت ہو اور يم کل پل غلای اور 





آ پک اطاعت ہوء ان مد ۳۳ يكو ديا اود وا کر د اور | 


صق با دیا ےہک تن یہ ہج ےک وون صرف ایک اہ ج باق سب مجو بال | 
یں اور اطاععت تصرف مج رسول الک کن سے اور یکا »وزی ۳ لاو د ا 
اس گاه د لمن عن عن 0 جب کک ال شی 7 ہے اتاد مو اور ال کی 
وی راتان ۶ء جب دوسرو لگ | 4 طاول شرورع موا عل گی اور ۱ 


اش تھا الى دم نو قلعا پن ر ل كرجا 
ركورك ام 


نووت عرق برقل سل هلاه يروت عام ہے ا بر توجہ دوہ ال ۱ 
دك تكو عا مكروء تيت ب سك دين سك لیہ اود حاکییت کا بی راستہ ہےہ بای ۱ 


یں اک جمائنں بنا اقامت دین کے نرے لاک ہے تما شا خر كر دو پر 


یں ہوگاء جج بکک اساس حاصل تہ و اور وہ اا کیا سے؟ آیک الث ہک عپارت ہو 
اور رسول اللہ کا کی اطا عت ہو یں ! 


بل سراف بت ری بایغ او راما الیل بو 


»اس 2 اش پاک نے فرمایا: 
« ییا زین امنوا من یرت ینکم عن بییه قسَوْفَ يَأتى الله 
بقوم يحيهم و يُحِيِوْنَة © [المائدة: ؛5] 
اے لوگو! 21 سب حرط ہو ما و | الم تال دک یکو دوپارہ ابر 4 


وادر چ 


رن کے الب ہوگا؟: 


ال تال ایی ےکر ےٹاک ایک جماع تکو پیداکرےگاء اس جماع تک خی 
کیا ہوگی؟ چہوں ے الا ال »وس ال اعت کی ځوف ی کیا ہوگا؟ دنا سك 





0 کے > بهم د د و و کات مگ ۶ 
1 اعت سے عحبت ہوگیء او رب تک اما لکیا ے؟ 
٠‏ قل إن نعم تجوت الله فَاتعُوْنِىَ 4 (آل عمران: :1[ 

اکر الہک حت پچ بمو أو مرق غلاى قو لكرلوء م اللہ رک 
اطاع تگرو۔ 

200111100 کے انقلاب اور دمي نك اتقام ت کا کم اکر 
کسی اعت کر لرن ےه وه جماعت ائل عدیث >» ال !بال سب کے 
رن اس علق تقلير اور فلال فلاں ہے سا دک صرف جماعت اكد عث سك يال 
ے٠‏ ےكوئی تخصیت صرف ايام مھ رسول الد رقم مہ ا ایب ام من 2ن 
e‏ اک تی حدیث ہے راس وت ششک جو للد 

الد ا ں توم کے زر یج د کو غاب ا ا و جع ا 
دب » الکو رایت دس غلطيان بل »لو اصلارح كا مر قاد عزن تی 


سک 2 کے 


اين ناطو رك تول: 

لام بار ی ف ۓ ال 0 طو رکا 
تول پئ کی »نطو عبرال زان می ا سخ لک کہا جانا ہےہ جو باطا تگا 
او ا باغات اود ا ىكل e‏ 
ر مور اور الک باه جو وہ مسحیت میں بڑا دین دارتھاء ببت بڑا عم تھا اور 
بقل کے نزک صاحب الرائے تھاء ا سے ہف کا بڑا قرب حاصل تھاء آ ےا ںکا 
بیان شر؛ىٗ :تا ے٠‏ لت ےک مل ایام ل قفا ایام “عبرال زان سیت 





ھی سس سے سکره O&K‏ 
انا pre ehr‏ 
ل وج وریا ۱ 
روو لک اور فارل یی گلست: ۱ 
ايلياء بل ال کسام جک نحل سح موجود قماء بل فار كو ١‏ 
تست دے چا تھا اور ہے یوی خی کی ری > ہمقل کے ل بھی اورمسلرافوں کے 
لی »مان کی چا ےک دومیوں اود فا رسيو كل جک شش رومیو کو ٠‏ 


بو کول فاری کروی ے اور شش رست کے اور روک تیا ا لكاب سك جھ بر ظ 
كيف ان سح تر کے اور ای کے بك ل فار ما سے لاسنو لیکو رخ ( 
عیب ہو »کیوئگہ فاری روز 1 خرت اود قرامت کے مر تھے اس اط سے الن شش اور 
فاربییوں میں تا تھاء يكن راون کی خاش 72 کروی ات نا ان »ابترال ۱ 
جک میں ناری الب تھہ جس سےکفارک خوش ہو اورمسلمان رشان 0 
0 
۵ المرتي غیت الروم تیّانی دی اض و هم من ین یه 
یوت يا فی بضع سین 46 [الروم:١-4]‏ ۱ 
روى مخلوي ہو > یم الک امم سے لیکن جد سالون مس روق غالب 0 
جا بل » چنانچہ اس قلست کےکقر یبا ہے سال کے بعد رومیو ںکو فا لصب ہوا 
اور پم چم ری کا اق ےء یس میں مسلمانوں _ فا رف رل کے ساتجھ عد یدب کے 
110 121011011101111 
2 کوک اس سے وگو ت کا رامت تموار موگیاء رو اور تنل 
1 کی خدمت میں حاضر ہو ےہ الام تو کیا اور ی پاک اق نے ات 





و امه کت مارد لقند كمد عا طن : ملك ماف 





رائى خلف علاقول يل كوت دين سك 0 بات نه خی 
او تسرك خوك بات رضيو لكا فارسيدول بغلررتما- 
ابن ناطو ركا بيان: 

چاچ كل ايليا رت تن الین مین زی نت ۶۹ء02 رك 
ان ناطو رکپتا ے: *آصبح یوماً حبیث النفس “م نے پلک ایی دن 6 کے 
ونت وھا کے وہ بیرق انس » وه بای برکا مالت ل ے؛ ا ۳ 
بدی یال اور بش تست ارس سک آ ار #ل» و م ۳ حاضر ہ وکر ع کیا : 


ا تک نا ہیلع“ ک ہآ نج ہمآپ کے چرے پر وی ناگوارک» اک یال اور 


E.‏ بکا انار اور ب ےآ غار کے رے ہیں »کیا معط ہے؟ این ناو رکہتا ہے: 
”وكان هرقل حذاء “مث حذاء تجاء *حذا 088٤‏ رس . 


| بھی بای تن ما ی - 
0 کاہنوں سک اخباری مصیاور: 


كابظول سک دو اخبارى مصادر موس »یل در تارول کا عم تم 
نوم وه ستاروں ہےء ان کے التارع سے اور ان ک رقار ح وافعات كا اندازہ 
ات ہیں اور ا نکا دوسا طرین خر شیاعین ہوتے ہیں ء اس دود یس ا نک یکرسیاں 
]انول سل قريب كلى بول یں ان نشمتوں پر جاکر وہ بٹھتے اور آسانوں کی 
ری ج ب یں فر شح از تال یاون تعلق ےکر نے وه ان فيصلو كو 
عن كوش لکرتے ابآ دہ مان کے کانول میں اج اور وہ ز ۲ن یش آ کر 
ان كانثول تك ا بای د »رو هک انس بیا گر »و ا نکا :ول ۳2 
دو اخيارى زرا تے اور بش لبھ یکا من تھا۔ 





لت ۲ امش 

ت چان هک کیش اض پا ان تھا اور ال کے چرے برک رپ 
کے آ جار تہ این ناطورکچتا س ےک ہم نے پا ھا ىیہ پر ینان یکیوں سے اور ارب 
ےآ ا رکیوں ہیں؟ اس کہ اکہ ”إنی رأیت اللیل لما نظرت في النجوم * | 
رات جب میں نے ستارو ںکود یکنا تذ می ر ےی مکبات نے ججھے اس بات سےآ گا 
كيال ” أن ملك الخحتان قد ظهر “اب ال ز مان اس پارشا ہک کومت ۲ یں | 


حل شاه قوم غتدكرلٌ سء خت دك والى قو مکی حکوم تک نے دای ہےء رات ١‏ | 
کو ہے بات ها دک ہے بیقر یا ل يدم اورستارو لك کیب سے عاص لک یا . 
شين سك القاء سه حال كال ز يان به بادشامتء غليه اورسطوت ال بادشاه ٠‏ 
ک طابر و1 والا ےک ق م کا یز ہے س ےک وم قو م خت کرک ی جو ۱ 
7 ۵ 
مه لا کل بادشاه ع؟ ای ی ی 
کک کاٹ د ےگا اور ا یکی علومت ت2 م ہو جا ۓگیا؟ مہ ہمارکی ھی ںکہاں جا“ 8 

گی؟ ہم جن وسائل سے مالا مال ہیںء ا نککاکیا +۲۷ نز اس ےکہا: 

”فانظروا من يختتن في هذه الأرض “ ۱ 

”نا لگا كال ز می نکی پشت بر خققدکرنے وا ی تو مکونی ے؟“۔ 

و ا ىك شور نے جواب دیا کر درت ہمارےملم کے مطابقی ایی ی قوم 
کر اور وه بیہودگی غیں اور بیہودیی جماارے ماشجت ہیں ء ان یل ال قررصلاحیت 
تک لکروه ان بی طاو ں کون د ےکر فل ھا لک کیہ دو پر متام پل 
اور تيار ز يوست #ل» وولو ات ہی ہیں لقع ان ل نہ وہ ملا ہہت ج» دوه ال 








ےنوہ طاق ور ثل» نوه #رأت مند ہیں هو ہودییں سےکی سکیا خوف؟ 

ار کی ہا راکم ای بات بسر س ہک خت ہک نے وال قوم غالب ۲ ق 
ے, نز ابی قام ریاستوں میں يہ خیالکھو اور پر ریاست کےگو ہکوعم دوکہ اپنے 
al‏ 3 ےا الك يبود یکوچ نک کر دوہ ای تس زر یو ی 
وون اتی چات یک وه اتن ہدک ماقت ےکر کش اور ان کا معالمہ 
الب آ جات کر ری كول اند یش »لو یی بر لوگ ل جنر رثول ل ا نکا 
منا کر دیا جا ۓگاء کہ ان رم دجاسم - 
قب نہوی یک یآ م: 

ركفتو بار ىل بقل کے ای کگورنر نے ء جو بعرو كاورش رتم 0 
ییا ايل سل تخ رتفي کا صعالی تھاء کی کے فا سیت بعر ےکور كك ب 
خ ریق یک ایک نی ظاہرہو چا ے اور وہ 01 سب» الشدكا سيا رسول ہے ۾ بعر 
ک ےگورن نے ای 8 ول بش كيك خط با لايك فى اہر ہد چا ے٤‏ تو وت 
كا كو یکرتا ےء لگ ال یبن لا که ی اور ال کی کلف ی بک۷ر تے 
اور ایمان ا نے وا لوں او رر ڈین کے ما ین لٹ اتال * بھی مو رءى) إل » ی تلق 
کی وم( ہیں اور اورک خر ہیں ہے یا دس ےگ ۔ 
قا ص روق در بار ردم بین 

ویتکا موی تم الک ام رن ےہ پل نے له یب 
نون طارى تھا کہا 77 جيك كرو الک ند چیل كرو چنا نہ اس خلوت 
میس نے مئ, اسے یکی گی اور ہت کوخ رو یک یکا کا تد ہوا ہے ؛ بر سکب 
777.7001 عرب کے علا سے سے ہو کیا عرب کی خت کر تے ہیں ؟ انس 





اب در ےت بقل مت ۱ 
کن لوک یں بارشا ہک اطلاغ ج ھک کپ یی ء خت کر نے والی قوم کا بادشاد جک ۱ 
ععالمہاس زین پر ھا ہاے گا اورک ری اور تیم مک متو ں کا نات کر کے كل ٠‏ 


سلوت اور لہ ال رین تام بب جات ۓگاء و ار بل 
ففاطرکی راۓ: اس 


ہل اسے ایے سے ؟بتر حا قراردیتا تھا ال نے اے صورت عال ےآ گا ەکیا۔ 
جاتو تل نے ا کو خیکھا اور ا کی را معلو مکیء اسے خبط لكر مل 


کک شام شس ای تش فاط تی ج سکم ارات لت مت بر 





ابر 


سرز خن یاس 1 ليا مل الن دفول ملك شا مک دارا لفاغ تھاء بعد میس وشن 
دارفا موكياء کان یه دا افش تن اور کو باج ٹس عم ربن خطاب ڈالپو 


ل دور غات میں 2 کر كياء سل کن الوعبيره ءان بزاں ڑل کے 


207 اور کے بی اے ضغاط رها خا موصول جمواء لو اال آنا 


كم سل جوقورات اور ایل پڑشگیاء اس ھی کے دور اور ال نی کی خوبیوں کے 
تسل ے وہ سب کی سب صفات اورک رع اش بل آری بل اور ش 
ای يمان لا کا ہو تم بھی ایمان ا 
الى رو مكو برش لكل روت 

اب بل سن كك ليق نکر لاک با دک چا ی ج جنائي ال نے ےل 
كا روا رکر لیا اور ا بیش سک خاس افرا رکو 0 0-0 
ال سل وزراء »ال ےکہا: 0 

”هل لكم في الفلاح والرشدء وأن يثبت لكم ملككي ؟» 





5 سب 


ا يرت سأكو ! کیا م چا ے م وک وتا او رآ ثرت كل فلا او رکا ما ی 
بل تقییب بویا اور پارا ےکک مار لیے غابت او رتفوظط ر_ب؟ أو 1 وال 
ىك اجا ع كرال كول ياشكاحا فى جه ۱ 


ال رمک بد ل: ری ٦‏ 

پلک بے با نت کا کی پور کابینہ جو میں آ گی اق انہوں نے 
آفر تک اظہارکیا:” حاصوا حیصة الحمر الوحش “ 

وس طرح چھاڑنے گے جب جب كدعا بجا ج- ج عرب گر ے 
ول ہیں ءا نکی چا ڑم بول ے آواز ا نک یب یکر یہ عو 7 17 
سے کے نع جن یگ دو ںکی ناڈ انتا کر وہ اور ناک +ول ے او رگرھا ای کے 
کہ اک انہوں گرے پک موت دیا ناء بات بان 7 سر 
ر ناء من رکوت کا ازا رکر کے و كرات عت الى ھت اور وروازون گ) 
طرف بها كك ےھ ورا ور قب 
بش ليس لكيا: 

یہاں ہش لبھی 1 کرک کیا ا د 
اس مک ل ويل كر بيبا 1ك بببكككياء ال تم دي کرسب وال لورش 
چاو او کہا کہ میں تو یں الام اور ا نیمک غلا کی ذكوت ال سل دس باق 
”لأخختبر شدتكم میں لو یرد نا تا الام اين دن رقم بزل ذل لو 
تهارا انتقاان سل ربا تام سب کے سب تام ہو ابت م ہو ہیں ميارب مو 
تی زی نان شی وی قل کے یر ے ش گر »ال طررج الکو 
اسلا م لیب ہیں مواء يبال تك 7 یی بات تیج بغار ی کی فرشل و 





و 
ان پر تھے ی کی دو ہیں ہک ا قال جیان اودقائ فور وں: ' 
اہ سب سے انم بات يكم جناب تحجر رسول الث تلق ك صفاث مبادكاودخوييال 
اراس طرت یا کرت ہیں؟ کفا رکا میک سے سوا لکمر نے وال كاثر ج“ 
جواب دی والا کافر ے» اس جواب برجص رہهکرنے والا کافر ے اور خم 
وا لے کی سار کافر ہیںء ایک بڑکی طاقت و رعلکومرتے ےکن تا رفا 
کے بارے میں ا نکی منصذاشہ باشتحل٠‏ آپ کے ایصاف ہآ پک رال را 
مر عکفادگ نبان ہگیں؟ ۱ 
” الفضل ما شهدت به الأعداء ا 
گوای دیی» چنانج بوسارا شولك قارع سے اور وه ال کے٣‏ تخي رطق ك خويول 
کک گواتی ويك بنك نے سے بوک ی ق گی بیرت طب آ پک صفات 
مہا رک اور پگ یال ال عدیٹ سے خمایاں ہو فی رفا ریا رآ أب 
کی خو ییو ں٤‏ اترا رک کے ہں۔ 
_٢‏ رو رغاد سے اک جا تکا اقرارکیاکہیہالل کے ہے نا ہیں 
ل لما جَاءَهُمْ مَاعَرَقوًا كَقَرُدا يه 4 البتره: 6م / 
میس كوي بان كه کہ یو کے تی ںء جب ده یک دا 
یتست ان سک سا ول ار ۵ 
ان یک قانی تکو ہا سے سے ا نکی صداف تكو وه بها نت ت ےک دہ اللہ 
ے سے ب ل: لا یعرفونه که یغرفون آبناء هم 8 [البقره: 1145] 
"وه إلى صداف تكو اس طررع يها نت لك تب ان چ یڑک بی سے 
وا 





5 کے رسک اس رت 
تہ دیا الہ کے امار ل ے» 7 بده سے اخقیار بی سکیںء ہک 7 
درل ے۔ 
ِ چا یہ ہنل اور ضغاطردوثول مم اور قرات میں اوی کے ین بل 
روت قول تك اور ضفاطر نے و لکر ل» برییت ار دیا > کی كلد سك 
۱ محاشرہ ہیل اوت دے رے یں او رآ پ کا كا 4 الو اہب اکا لكا ركر را ے 
وور یکوقیو ل كر ر )حن و مالک بر الک چ ڑگ سر رک کی ہے اہب 
: كل ار کرو 7 ال لئ ےکک وہ انار ےکی طرب سر و سف ر ناء 
خون طاتا تیء خوبصورت چره او رخ لصورت ا کک مک اشركن بن 
گیاء اللہ نے برای ت یں وک کیو ں ہیں وی ؟ ہے بات الہ نتب او كال چ ڑی دالا 
صب !ا كو رايت یسب و ءکیوں ہوگئی؟ ىہ ا ت الثم انا سب 
۱ رایت او ركرائق انس امه کل سے ادر ےکی اک وا كا درل سج الو 
طالب آي ب جان ھاو رک نے کے تاره این ال زر خكربنا > كفال تكرت 
سے۔ حددکرتا سے٤‏ تفاظت كرتا نے اور خی ظا اوا سے اغلاگ کے ساتجھ اسے ولوك 
00 ...0 كيو كال دى ؟ ب الله جاننا ےه مہ بات | 
کا راز ےه حت براعت ديا سے کیوں ریا ے؟ یہ ال کا راز ےء کے خی 
کیو ںی دیتا؟ وہ ال" رکا راز ے۔ 

جت کے تام لکون ے؟ دہ اللہ جات ے٤‏ ىہ جنت کے قائ لکیوں سے؟ وہ 
ال کا راز سے ٹم می ںکون جا گا؟ وہ اللہ پاتتا ےہ وه م يل كول جاسم ؟ 

وه ال کا راز ے۔ ۵ 


ابو طا باو راك اير تل ی بت مرگ بر ارت دلوت د 2 


الہ 
7 





ہیں ء الد تعاٹی نے فربایا: ا نك لا نهر من أَحْبَيْتَ © [القصص:55] ۰ 
ا ا 
ر دوسروں گی بات ای مور وء جن کی آ پکو جاہت ے٭ آپ لو ای ۱ 
داعت يل دس عت يق الك كام >- 
چنا چ ابو طالب بارا مطلو بس سے كيدل تال ؟ بر ی ۱ 


انس مات بقع ال لهچ ش نک رکو تو ہیں لاء پال جرا 
مطلوب تو دہ ے؛ جد فار كل سر ن سے لاء برای کی ہجو میں وگ ےکھا ر ہے" 
موک ری یکھاد ا ہے ہکوڑیوں کے معن لبیک در ہا ہے :پگ اس کی فلائ کرد سس کی 
کی غلا یکر رہ کا إت علوم ہو یی سک جو ی رل او را وال ۱ 
>> ا کی جن خوعیاں ہیں٠‏ بيك يكم ال كلا دوت کا مرل وه سرز من بو جر 
مھجوروں کے بافات س گی مول سك دوسرا ا کی بشت پر بر وت »تسا ظ 
ی توا ان کرت مدي اوركف قبو ل كر ليا کے ۱ 

كك فار سح کل دنا ون جانا قماء جنا کر نے ولکوک یں رابا 
کروه مارامطلوب كول ہے؟ دہ ہم جاتنے ہیں بآ مر وه گورو لک سر شمن 
کک کے میں کامیاب ہوگیاء ایک نثالى يورق بو وہ یف دن اس نی میتی کے 
ا ےن کا رر رصق او ک۷ا 
آپ سا کر بلایا او رکہا کم کھا 2ء ال کا فى صر می ںکھاتاء دوسرے دن 
رو نک اورک ےکر برآ گیا اوركها كمي بدي > آي اس فول اور خوو 
کی تاو قربا ہیں اور صتا ےک و کی کل ل » دو نثائیاں پوری ہولئیء می خلا نے 
مر کیا کہ نٹ چک طرف ھا کک پچ در ہا هآ پچ .ای 








يشت مبارك سے کیٹا ہنا دیاء ال نے می رخبوت دکھھ پا او رکہا: 
” أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 
رسول اللّه “ 
نے دالاکوان ہے؟ دہ جوا نب بعول چا ےلگ پت یں کی نم 
ے؟ کے ہیںءسلمان فاری ء لوک لوت ہیں با پکا نا مکیا ے؟ کچ میرا باپ نے 
امام چ اچ باپ کا نام فرام كر چکا ہے نھ رس چچز پہ ہے؟ کہا کہ ایک دن 
یم نے ايك جم کہا تھا: ” سلمان منا أل الییت “ اے میر ےگ موالوا 
سلمان فارى مر ترك بنیاد ے۔فرایا کہ ہے مارا مطلوب سج» جو فار لک سر 
زین سے الا اور کھا جا کھاتا ایک پا سر ےکر کے ہے مد رورو بای © 
ال ن ےکہاں سے افا ؟ کہاں کنیا ؟ پرایت دیع اک کام ہے ۔ 
- اود چڑی بات ہہ ہ ےک ہآپ ال فى بن - ييل ی تا جب ال 
ايك بان یرآ چا تماء ببودی» تسا ابا كتابول شل ب بات بذع کے ت کہ 
ایک بھی آ نے والا سے اور یہ اا ںکی خی بیاں ہیں :فلاں سرز شین جس ہوگاء فلاں 
رور بموكاء فلال زمانہ موک ای طرر یات ی بمو ا ون بو کابتو لیکو نی 
نكم اورشيا ان کے النقاء سے پل یع یکسا یہ نے الا سے ادن کا 
آ ری آ نے والا ہے چنا جرا TTT‏ 
ایی ایک زبان تفه کول گی ون ری جور نيال يك 
اور بھی جات تھے کا نبھی جات تہ عیسائی بھی جات ےہ ی 
لو کی جات تہ غلط لو کبھی جا تن تے۔ 
بن کاب سکلت دک مت ام یی اوت ا 


© سير أعلام اللبلاء (۵۰5/۱) 





0 کت r‏ 50 ی ۱ 
الا ے اور ایک ی اپ ر ہے دالا ب كوي آ١‏ پ کی نبوت غ ا 
کے نی ین ےکی خ رآ گی اودلوگ يبان كه حك ادك جت تام میتی ما 
کی ہے س کہ ونی الث ہکا جیا ہے اب ال مار ذرالع اورطرق تعر كك زه 
شیاین اور ہن ائ یکرسیاں 2-6 سائوں کا رع کی کر مخ کن رم 
ہے »کو رازب مک جاے ؛کیوکمہ اللہ رب العزت ج بکوگی فیصلہ خر اج 
چا هل الات كول اميل دادزت | ایک دوم واس ال ا 
1 رتے۔ ا 
تو تس اوقات فرشتو كا كول شیاطین بک بے اج و چم د ب 1 
آ انو نك تر ال رات ست ز من ا روقص من جب سر 
کا وت ؟ گیا »الث نے ال کیو ونور دياء اب ج ھی ؟ سا نول كا فص ركرح اب ۱ 
ف تب سك زرك ال نكو جل كر راك كر ديا جاجاء نے ىہ جن گیا تران و بیان ر ۱ 
ری کول بر بو ؟ ےآ سمانوں رازآ 2 . 7 ا ا 5 
والو ں کا بعلا مو ہا تھاء الد تھا کیا حا رتا ے؟ کیا ز۳۴ ن کا کا چا جا ہے اور زی نکاا 
ای جات -ج؟ الک سج كتين ككل الل باتكو جا 2 رز من ولو لک ۱ 
راورزشن والو گی عافيت ]افو نك مجر به سج درل آل نل اوبكر 

مال ہیں ء ا نکا بعلا بموجانا ےہ اب اب مش رس کول بر بو ؟ کی الہ رپ امرے 

زین والو ںکی رباد كا یم لہ : چکا سے پا زی نکی اصلارح اور ز می نکی بات 

ملا چا ے؟ 

چب ییک ما 





۱ 19 5 اع تک کے ھ0 E SEA‏ 
کے ساتھتشر نرا یں اورت رآ نکی حلاو تگر رت ہق رآ نکی حلاو تک آواز 
۱ جنوں ےسیو جن وہا ہرگ کہ رھ دای کلام اور وی ا شر ہے جو الد کے 
۱ ٹر موی می کلام یس جا » ددی لزت, وی استحتاع اور وی زا آ ربا یه 
0 ا کلام کر کے کے لے وومر کے ابول سن اكلا مكوسنا اور امان ا کے ولوں 
را می ءا ہوں نے وہیں اسلام یو ل كرليا: 
پم اه رخ رجنم تچ قْل آدجی ال آنه استمم نز من 
الجن الوا انا سیغتا رانا عجَا 4 الجن: ]١‏ 
جن كين گ ےک ہم نے ایک جیب الل رکا کلام سناء جوصرا تیم کیا یهت 
ديا سج كم ال بایان ےآ ےم نے تی رتو لک لی اور رک ےہک اء 
۱ کی بر ماع تي راور ريشا نك - 
` ان يكت تن تيا زی بت رفس پم دم 
کی بعت کے سای ایب ایب زین رال کی بعث تك خر ہے ا بکیا معابلہ 
؟ محال تق س كمال كبر انار عغكرلوة 
ساد را تۓ بند ہو كك »باوث چا کات و شا نكل 
رال ور تح افو نک خرن کے سارے ورا بنلد ہو گے ہیںء اب 
ایک ی زرح اور وه اش ل وکا ریب اور وه وگ ال لپرک كائنات شل 
ایک می خخصیت پر اتز ےکی سک نام نمی شڈ ے۔ 
۵۔ اب پورگ كائتا تكو اى اك فلا یکر فی سے نماز ہیں پگ ہے اک کے 
ریت ل مطابل بو ہیںء سار زترك اور سمارے امور اسی شخصیت کے طور 





طر_لق کے مان بسر کر ل» بخصیرت | یکل 2۳ 0 ۱ 
س>» ادق ابل اتجارع صرف تح رسول الد لاڈ نل او رکو نبال » اب تاكول مین ٠‏ 
ےء دلول بر د شد ے» 27 فرش اور کول ی ول كإيانت ےکوی ۳ 1 
»سب ال بو هبل اورصرف ایک می عق تی ہے ا کی ام اوراای ا 


کی غلائ پور کا مات ب ایک فر ےکی حثیت رصی ہے۔ 


سس یر دوستو اور با وا ہے ے معا گر سول الد رم 1 اتا كاء ۱ 
بار تع رانك اوررق گے لںء اپ كول پیر و مرش رکس او رکو ان 42 ہیں را ۱ 


اتائ مر ف رسول الشد نيل او رول یں _ 
١‏ امل سير تكو مهلو اور اس کے مطابی ات ےکردارہ اپ نے گل ء عيادات» 
ما مار یکو استوا رکرلو اور تا مک ر لوہ ينات كا راع ج» ورئم جب قي مرت كا دن 


وه مَسْطَرِفعوٰت لها کا لفِِجْتا تل مَاِغا عَيْرَالزق گنا _ 


]۳۷ تَعْمَلُ 4 [الفاطر:‎ ٠ 





۳ مسج بجر بو مح و و و ورس سم 


لپن مکی آگ خن که رین هه و زار قكريل کے او رکہیں ۱ 
»يا مکوجنم سے کال دے یرتم سے کک لک رکی اکرو کے؟ م امم ہے کل ۱ 


ايلك كرس کے جروقی ی ون گےء خی گل پیل ھ یکرت ےن وو 


تی یکل وہ ے جو ہم ابی خوائش کے مطابق نیک بجعت ےل بل یکر ے ھ۶ 
کان اب جب تمم ےکس کے وات ہی تیک لکریں گے جو انش کے کر 


کی اتجاا کے دائرے میس ہیں یکن ا بکیافامدہ؟ اب یکا کا مک ؟ 


ل كُلْ هل نکم بالاخترین آغمالا 4 ونکید: ۱۰۳] من 
بنا میں فامت ع دك سب سح ژیادہ تا نػ/ن کا بہوگا؟ ان کا موك دل ۰ 
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| 2 شس بر کے وب بج 
ا کرت ہیں اور رسو ٹڈ 


الاک وہ جرد چل فل رک رت شیف ووگرر ال ی سوج 
بے سک ہکم ج وکر رت ل» امک ول ما نکر رے ہیں بر ی ی 
سشت ما نکر ر سے ہیں ء ہن کو لود یرت اور لرا ین ے ‏ نماز 7 


کے ہے ہیں آئیس پورا یقن ےک اللد کے مجر نے نما ل حلت يه تم 
:بانط وه پیلک هک ماد زرك یہاں باند ھت ہیں٠‏ بم نے تھی يبال 
باند ھن ہیں دہاں باند ھت یلاعت ہیں ء مب سب اک لو یاں پل ہے 
۰ سب لگ سب جات رات ہیں 


سو اک ارم هم بر 
راتے ہیں ہ وه جباات ےہ چا سے دوکی کا راسطہ ہوہ ا نکو لا یقن سک ال کے 
ھی نے اس رع نماز پڑعیء اس طرع لد کیاء اس طررح کہ ہکیاء رح الی رر نکیا 
اوی آواز ےآ کی ا وای ایل :32 ہار کی عدیث یاد ےئ مل 
کا حالہ یاد ے انگل برت کے ساتھ ے۔ 

) پیل صا ےکن ووی کے سے اور کح ے مکیل ہیں ء مالک 
ہوکررے :0 جن نان ان CFL‏ نیا ایک ايا عم تا جوک م وم نيس نت بكم 
انح نہیں تواء بل غی نافع توا نی نیبم کی دما ہے 

” اللهم إني أسئلك علم نافعاً “ ”اے اللّه! ین کے تم نا کا سوال 

كرحا بول 

دوسرى دعا ي:” اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. “ 

اے اللم میس تبرق پناہ جاہتا ہوں ایےعلم سے جو ناج نہیں 2 





پر اک دوس ل: 

و ر | 

ان دنو نون یں فر ق کی ے؟ عم نا اشک دم ہے اود ينال پر 1 
ووم جو وی کے متا میں »...۱ 1 
یی مم یی عالت زار: 

وتم س یں کے چا یں کے يكاديل کے اٹہ ایک مو دس ممه | 
بم وق يلب كرس جك ووس جد پیلک لکرتے تہ دہ یکس یک تو | 
ے جو اللہ کے تن رم ل اسوه او رپ کے طر لے کے مطابن >> الثم تال 
را گا: ٠‏ ۱ 


عرصمو #رس ولك و 5 رمد و هھ ےد ا ر ۔ پچ۔ بڑ کے وو 
« وم نی کم ما تد كر فيه من تل کر و جَاءَ كم النزِير» 
(الفاطر: ۳۷] ٢‏ 


م سے ہیں اتی عردیء جوسورؾ اد ها یکو ست رسای یا ا 
کیال وسو سال اتن رن مک کے س کن »دل »تن 7 
م سوچ کے لے اورگکر کے لے اتی ع رکا ے ادردسری بات ےک کو جاک | 
لیر سو ضن نکی ضرورت می کیاتھی؟ میرا کڈ ہار ے پاس آ چا تھ ٦‏ حي | 
نکر کے بھی گر میرے ٹر کے وا یکو تام ےو سیر ےے جنك مل حا أ 
یم نے خورسوجاء ان نل سے کات راوس - 0 

میرے پھاگی! ال کی جت تائم ہوگئیء اللہ تھاٹی نے اپن تبرق بت اور ۱ 

زی ےگل تی ات ای ان پآ پکا تذکرہ چار یک دیا۔ 








۹ 2 > ماب د نا دخ.» اس 
رات بد #ل» اب أيك نی ط ران ورک : 7س وہ ے محر رسول 
الث موقي اور سے اسم سکم بتک سے؟ ایک صدی ع _لينيل» دوص دلول سك كه 
ہس ب قام كيل کے لیے اوري اسك کے لے ؟ صرن علاء ی 
1 لن لاء ہولء عا ىق ون ا ہوں»› گلوم مول» جر مولء» 2 ول» 
ما جر #ول» طازم مول» رد ۰ ہوںء عورٹیں ہولء ان سب کے كو اسیال» اسووء 
مو اور عيذ عل ر سول اش م ہیں» ای یقت ETI‏ 
كيو تبي نكى؟ اس ل اق چو دترا ہٹ» پاوشا مت اور ای ردا ری وت دی۔ 

رسول الث تفي نے شر مایا ردار! روچز تمہارے ری نکونقصان با لا 
ایک دنا اک دنا کی جوجھراہ کی ہت دوعا وتيا سے الک تا نورد 
کی ی تقو لک ودرگ ود 









سے یہس سوووبجوبروے.وہوورججوومسےے۔وبم۷ح۔ج وت بر 1 
E :1‏ : 
۲ 


سے 


ریت صحفت مكون رلوك ناش 


= 





راویان عم هت. 
ا۔ شیب امام زہری کے شا ردول ل سے ہیںء امام ما تک کے ہم پلہ ہیں۔ 
۲ عبيرالئ وتى عل جوققهاء سبع یں شار ہے ہیں ۰ 
7 ۳ براش بن عبال تمردسية ب سکہ اس نے الوسفيان بن ترب سے سنا۔ 3 
۳ ب الوسفيان امي رمعاويي ے باب ول » جو يمل ضور ني کا ڈٹ کر | ۱ 
رہے ا رکفارک ہک فو کیکما ن بھی ان کے بات ع رققء ث8 عا موتع ب ا 
داه اسلام يل رش م ے»مۇلفة القلو ب یں اقل سے ای ل بع رومت 
ى ان سك خائران سك » معاويي بادشاہ نن كك كرت وت یا کہ الو ۱ 
سا تسین میں وال موك مطلي تل ل بداو یٹ درک پم | : 
ببح كن الزن نل لغ سس جرا سان ہے ٠‏ ۱ 
رومول اور امراثول میس رد زیال: 
بطو ر مقر مہ ہے بات زر نکر ی جاہ ےک رویول اور امایول دل رو ۱ 
زان ہوئیء ال ثل میران میارزت ایائول سک ام را اور وہ زاب 221 
ایا ا موی سے اکتا ب ہیں سے مار سبو ںکی ضبدت مسلرانوں کے 
زياده ثريب »ال 2 سلرانو ل لواف م صدمہ ہو اک ہی غال بآ گے ہیں 
اس رک 7 کے اور گے گے: ا ثرا ال ابران جوا کناب » 
اا لكتاب نصار ب ذا لب] مك نل ء الى طررح تم مسدرافول بر نالب ۲ پاس گے 
ال يرق رآ ان يا كك بيآيات تاذل موعل: 
ظ المرهَاغْلِيَتِ الردم تا فى أذنى الأَرْض و هُم من بَعْنِ عَلَِهِمْ 
ییوت ۲ فی بضع سین ِل الآمْر من قبل و من بعل و يَوَمَيْنٍ 





فرح منوت [ الروم: 10۳۶۲۰۱] 

وروی مفلوب ہے مب سے قريب زین میں اور وہ ١ن‏ مخلوب 
ہوے کے بح دختقریب طال بآ میں گ» چندسالول دل»س بکام الثم 
ی ے انار شس ے» ل ی اور بعد س کی اور ا دن مو خو 
بون ل" 


رآ ن یرک ی كول ج نابت مول: 

اں وقت ایانو ںک طاقت رویوں تاب یں رارز باد وک٤‏ ر٦‏ نکی 
اس يشي كول 8 با رگول اسباب نظ رج آ | ل ارال لول مغلوي 
وم تین تا رامول س بڑے بڑے شہ زور هلوا ك» جراد يا يال ےا نکیا 
مت ورام کی٦‏ ریئش ,اس کے بیط رکاف ر کے گ کم ہعارے سا 
ايك شرط باتدح لو ال ون وت رل ری ی تک تمارک حرمت ناز لكل 
بولقل مشر قار ىك ايلصورت بول سج »كافر رك تبان سای نے 
LR Ee‏ يق مغلوي بوذ سك 
بعد يمرن لب ہوں ےہ ندال کے ہیں؟ اس کے بی نظ رکفا رسکی گ ےک ہین ما 
3 اک شط کا لوہ ی تام ے اس پا تک کہ ہوا آپ نے فرمایا کہ اعقیاط 
کر با ءکیوللہ ”بضع“ کا ا نت انت بولا جاجا ےینس 
رتم + کرت رصن پا الق کی لم 
نے تم رماہا ام تر زغ 1 سے سك بیج حرط بسا لو اور معار ژرا زار هک رلو حضرت 
رد فرط با کم نی“ کے لفت لکا سی تفاضا سے اس 
کا اطلاقی د ںتک ہو > ءكفاد سف ب جات سی مک لیا يعاد بذعا اس بل 
اور و دک يقالت | حو * 


© سنن الترمدي: کتاب تفسیر القرآن» باب من سورة الروم» رقم الحدیث > 


.) و سی 





52 کیسے تا بآ ہے . 

ال لیک مور کیا ؟ غلب الل طررح جد اك ايهال فورح کے ار ے ورا ا 
ىسق ہہوگئی .کرک اداه نبوا كرا مخنزو لكر سل دوسرا دق ا سكل جل مق ركر ۱ 
دس كس نے اس خ كما لهل يل معزو لکرتا ہوں ء ارام ار فلا لض .| 
کو دے دوہ اس نجس ریا کے ا ٹع مک کی رد ند اود اپنے خال میں است با | 
سو ںکیاہ جب کرک سف ديعا ہکا میس بط ال با کوخ کر 
كسس امیر الاثواع مر رکرتا نہوں اور تمہارے بھائ یکو اس عیرہ ے محرو لکرم 
مول شای پگ ککھا ہ ھکہ ا ےش کہ دو ای نے وی کے يبل امی رع اکر بن چااؤں - 
كا اذا ا ےکر دوںء اس کے بحا یکو جب اکا م ہوا تو ای کہا ک یری ۱ 
طرف ت ده یه ال مک که چاه بل نے فو اس کف کي کین 
ایا داد هکیا؟ ان طلاقات پر دونوں بحالى متمد بمو سكت اور فیس کر لا کر ارس مک 
دودھ پلانا چاپیےہ انہوں نے ذل سك ساتجد سار پاز ی اور شور خف وت كلد تكها لىء 
ا یں رو لکرا یاون ول ءا کا مطلب ہے ہوا کر کارا کے1 خار 
ظ رک لآ تے ےہ ی چ زک جاخب اللہ یی _ 
وه پدر: 

اک دوذ مخ غلبم اک صورت پیدا وگ یک ہکا رککہ اورمسلرائوں کے 
درمیان چگ بر مول» اال میں مان کاٹروں > غالب أ اود يش بتك 
مردادميدان رار ث لكا مآ سس اورم رسيد مو : 


سسا سس للضي سللسسسسسب 
۱ ۴( ۱۹ ۲) وقال الترمذي: "هذا حدیث حسن صحیح *» وصححه ابن حبان 
" والحاکم والذهبي والألبانير حمهم ال 








ey‏ یفرح لو بضر الله رن ٠‏ يَشَاءُ وَهُوَ 

یر رمع له لا ی الله َعْدَه و لکن اکٹر 

الاس ل یعلمون في © [ الروم: [oct‏ 

7 اوراس ون مولن خش ہوں »ال دک برد سے دہ جددکتتا سے سل 

کی چاہتا ہے اور وت سب ب الب هيت رم دالا س الل کا دعدہ ےہ 

اللاي ور ےکی خلاف ورز ی یکرم اون 1 7 ما2 
7 مطلب ی کاش تیال وعدہ خلاف تل ہوسکتاء ق رن نے اہسے زور دار 
لا مش کرک بعد ۵ 
رل بیت الق سکو لآ ؟ 
| جب رضيو كوي نح نيب بول قرل- لل مشت رم 
4 7.9-01 بالگ د| ل الہک شک ار گرول گنز 
| زھوں کا کر کے طور پړ عپاو تکروں گاء اس ناک انسان کے لیے اتنا لدبا سفر 
ال ی ان قاس فش چا ده هه یت قح 
| کان وت ی دی میسدی شی وبال پیا اور انی منت بوری اک ۱ 
ا روم ر 
0 رو کال اگی بر استعا لکرتے ہیںہ اطالیہ سب سے پہلا لک ہے یس نے 
عسائيت تو لكىء الى وب باتی مگکوں نے بھی عیسائیت تو لک ٹی ءا وقت 
۱ ای تطنطنیہ اور شام ایک بی حکومت کے زبراثر مہ ا نکا قب تص رتھاء آ رخ کی بھی 
روم کے مریراہوں کا لتقب یری س اور ائ یکو روم کے یں ا کا نمی شا بھی 
۱ ول دمتاےء لواپ بش انی کے حروف استعال کے جاتے ول نض اوقا ت صرف 





یسماتیوں بر بھی 73 لفظ بولا جاحا >» حافظ ابن تج ركا خيال سو 
اا ما یسل سے ہیں ہ ددم بن كت بن اسحاق بن ابر کیم ء علا فی کا بھی 
ال ے٤‏ © کر موجووو شن ے معلوم ہوم > كب ارام تک سل 1 
ایض سمل کب[ 
وب نبوبی ددبار بل یع 

چپ تکفا سس ول سا سک لیر کر ‌قی. اس دران شس 
کف رآ تهارمت كا عام مو ل كياء فيان تبار تک نض غيل يكم وجل | 
آدفا سه كشا مك طر فكياء ال تيارت شل ابوسفيا نك ايها ذبان سل | 
#رفال نے آپنے زیورگ دے دیے ت ابوسفیا نکتا س کے کم اک غر ویر 7- 
ی تےکہ چند سای گے اور ہلل کے بای کب برقل خی کارت نو | 
۵ اک سے م سے کی ترا لیخ قیاق تک ده 
ری شیاین کی دی #و نگ ا کان ی اک 2 
ادا اک نک گیا کہ يهال أيل دک وت کی پیا ہد چکا ہے بو وق لكو 
كبانت او بوم سه بع كل ليا تا ی رال خی موصول ہی عم تا ۱ 
کا کرای نام بھی تی کر ی خا لاء رك فل تدكا »را وسششررره 1 لاك 
ا کی علوم ت کا : امہ ہونے والا ے! 
ابوسفیان در پر ملل س: 

دینک یان هکل پات مآلك يال لے گنےہ اس وقت ٹیل 
سواروں کی رفافت اور معت تھا "فی رکب لد O‏ 


مسمس ب يبي س لے 
© فتح الباري )٠٤٤/١(‏ عمدة القاري 0۸/١(‏ ' 








تس ی ر كي ى سس مره کم 
تصحب* ع تقض الح كلذل بنادسيية إل »يلاك لك فلت شآ 
”"فأتاه إلى هرقل “يجروه برقل -ك يال 1ت ال وقت ہرٹل ایلیا شس تیا 
بقل سن البوسفيا نكو اي جل یش بلواياء پل کے اددکرد بے بڑمے روئی سرد 
2 ہوے تھے 2 جما ن ولق بلاياكياء 2 مما ن کی وساطت سح لوجم كرا لكا الن 
عل سح زياد قرح لون سے؟ ا کر شلک ءول! 0 
”هذا الرجل“ ى تر: 
یہاں بریوکی حخرات کے ایک اتندلا لکا جواب دیا چا ےہ بر يلوق کے 
إل عديث عل 1 بب ت ب تماق سوال متا س>: ” ما 
تقول في هذا ا “هذا کا لفت جا ا ےک ہبی مھ دبال عاض رمو میں 
اس سے معلوم ہوجا س کر بیع اضر تاظر ہیں ہوک ”هذ »كا لفظ ول بعر 


۱ ۵ حاضر کے لیے استعال ہوتا ہے جو نظ رآ ی ہوہ اس کے لیے نذا“ کے ہیں را 
ع _ل جولنر "مذ*) ۱ ہے٤‏ دہ ارق و جا ےگا 


یبال پل سذ فار کے مس رل تسوا یکت 
مول» عالائل ان کے خیال سك مان فو اق تيك ا نک شوت اي بل بول 
وہ مار ٹا رو یں کے را ہے ” هذا الرجحل * نکپ ربا ے متلوم بوتا س كم 
#مذ" ک لفط حاظر ناظر سك _ك ضرورى ”ثبل » جوا بکرور سے ای کہ جب 


”هذا“ لفت سل نبا کول بص رك لي سقو يبال استعا لكل بمواء وه اس 


0 صحیح البخاري: کتاب الجنائزء باب الميت يسمع خفق النعال» رقم الحديث 
(۱۲۷۳) صحیح مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمھا وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليهء رقم الحدیث ٠(‏ ۲۸۷) 





۳ »موم »وتا سب با E‏ الرحل “6 . 1 
لظ ایک تیرو صر ب بدلا جا دبا سج گنگ ا كا عقي ئيس ينل وليل يكل | 
وکل ےار 1 ےک مق دل استعال چایمت #ویا2ءلز وه يق کل بول» و 
ا و ل ایک استعال بنا ديا جاۓ خواء شق بو با میازی الک 3 
تيت نیس ہہوثی ءا ن کا اتد لال تقیقت سے ے۔ ا 

ال کا جاب ا طررع بموسكنا كر يرخا ب کیا جا ےک وہ قيقش یں | 
وہ یقت شهار یل میا لی یقت ہے خواب میس اگ رکوکی بی ملافل کو دکھ لے 
اب ن و 6 تال »دل» بل ایک حاقت ےہ 
واب می دی اوران مس اکپ کرات مکی طرںع مار ے پآ گے ع 
اہک وائے: 

ايك 1 دى ابن ےن ایت ب اک مرا دوست تھاء مس بردوان مم رہتا جوا 
مرس يال آيا يغ لكا مولوق صاحب! بل ت ےہا کیا بات سے؟ کن لا 6 رات 
م نے ہی بذ دگ کی زیا کر وای ی و کین تھے؟ اس نے ھا ل ب مواری 
صاحب را کو ان کے سا سے ےکی گے ہوں گےہ وہ كت ول دك نو معلوم 
نہیں > ال پر وہ ب لوی صاحب سے لگا ل بال اي رع ےء رات آ مه مرس 
کن ها کن E lA‏ 
عا رت 

ب داقصة رذ کا چ مالم برذ یں اگ ری ٹ کی اضرق جو ا كا ير 
" مطل ب ین س ےکہ عا لم شہادت می بھی حاضرى بوك ء جل طررع خواب عل اك كول 
عاضر بمو» ا کا مطل ب یں اھ دای وہ ھوجود ہے ملا کنا پھر ےک درواز وو بند 








۱ < 0:۰0 0۰ awê SRO 
0000000000 ۱ 
» مطل ب نی ںکہ د ہگ کا درواذ مكحو لك ر] گیا ےہ وه فق ايل كل نظرآ ال‎ 
حل طررح خواب میں نظ رآ ہا ے» ای طرںح عام برذ میس بھی شض چ ری تر‎ 

" آجال یل 
قر عضو رن ی‌صورت: 
با کنر كديا كرا عرد تلق ملي لت ہو 
"ما تقول في هذا الرحل “ کی بو سنا جک وال تضور نی کی 
صورت وكها د كن ہوہ اس سے حا ضر اب کل #وجال» جیبا کر یل هن 
۵ بش بت والا 7 قو کین چاتاء ووقز ویل >» وجودخا دك وول س>» جہاں ے 
بول دما ےء صصورت ا کی یہاں »ای طرت ارات سکول صور تآظر 
1ك جا سةء اس كا مطلب يكبل بموكا رول مصر سك كَ ”هذا “ ہوتا ہےء 
.زا ضور اضر جر جوم ات يوون س کم و جود برز یکو وجورشہادی > 
ق کر لین اور ہا فی الا ذہا نكو اف الاعیا که ی جییا کہ اہن تم کے ہیں 
کہا ن لوگوں نے ا ف الا ذإ کو ہا فی الاعیا نب کیا ےء ان بے اق الاذبان ا 
ف الاعان ہے خت ہوگیا ےہ اس میں یہ فرالی ہے 9 ىہ بات ممقول ہے 
7 ہلا جاب تقول یں ہاں اگر دوصرے دلال کے سات اہم یکر لیا ہا ےک 
نمی ام ترش حاض نیس ہو ے٤‏ پر ی جاب فول ہوا تا ے۔ 
۱ رذق وچوو: 
 -‏ يهليس كدي رذق دجدد ےہ درک یکی ایب دومع طر یت 





)۱۲۰/۱( منهاج السنة النبوية (4۰۱/۱) الصفدية‎ o 





جو ل سيق فل 1 که ایب آ دی سر چاژو دیارج فا وت 
ہوگیاء رات کا وقشت تھا صحابہ نے پکو زحمت ویتا گوارا نکی اور راتؤں رات ن ظ 
کرد پا ہضور الم کو جب وو نظ رآ ی آ پ نے دديافت قرا كمفلال خاودم كير ١‏ 
کہاں سےا حاب نے عرش کیا وه را تکوثوات پ گیا اء م سه آي وليف شا 
ای» الل E a‏ ہے کے انا ىس !© | 
اس موم »وتاب اگ رتضو رق ر كل حاص ربو لو یں معلوم ہوچانا اہی تھاکہ ۱ 
وہ غلام مچرثوت »لیا دس لل ےکی ات »واه راس جج مجازی ظ 


ی مراولا ہا كا خر دصر بات عام > لراك ات ]سال هک بل 
ابوسفیان ے ا خشار: 
” هذا الرحل الذي يزعم بي ون رمل تلق کنا ےک دہ می 


ے۔ اس سے معلوم ہوتا تک ہل وت کا تا یں ہواء ای ل ےک ' 


2 الو ول توت »ال کے علق ل سوا كنا مول - 





3 ود وي ع دا و یوون 3 


ان ان قرب من تسب * مراب زیادتریب ےب ` 


سد بيسوال ال ح جےکیا ہوگا کش ری سب والا يح صووت سح البق طررح واثف موت 
ے واو تالف ی بمو ما لف و ضرور ال کے پوب واش با نکر ےگاء اگر 


ای ہوں سك دوسرے لوگو كوبتض اوقات بض ب اود نان عالا تخل ۵ 


یں ہوتاء الوسغیا نکتا لبد اف مل ل دوس آ دی وا یں کیا یاب 


دا رقم الحديث (440) مجع مس 7 ارب ة علی القبر » 
رقم الحديث (۹۵۲) 





ا عبدمناف چارلڑ کے مه عبرشش, شم نفل مطلبء ابوسفيان كبر 
0 کی اولاد سے اور ای کم شم ی اولاد مش سے ہیں مجن الو فان من ھب من 
مہہ ع شس ؛گویا درمیان مم دو واس؟ ۓ ہیںء ادعرآ تحضور ڑل کے نسب میں 
۱ کی رو نی ں» کپرالٹہ بن برا مطلب ء ثم او عبرل »عبر هناف سک دو ل تھے 
گوباا نکی ط رح اپ با پکوذیف لک رمیاء اس واس ای کم ( پیا زاد ) ہو گے ۔ 
۱ 123 مرکا ۰ 
جب الإسفيان ن ےکہاک ھی حاظط سح يل سب سح زياده رب مول »لو 
| 0 ان کے واسط تا گرا اور ای کے ستو نومير سه ثريب كرو 
۱ اےآ کے اور اس کے ایو لیکو اس کی بشت يك ھا دوہ جب میں سوا لکرو لگا 
فو ديه لس 4 كا سك كلزيي بكس ال يا تل » رو بر وزی بکرم زرا شک سا 
بے یں بشت اک نس تآسان »هت »عازه ان لوگوں نے نو کی او 
) 7ص 0 وعراوت ن تھے جب ہے 
لوک ٹہ كك »فو لے مان ے تاطب ہوا کہ ان ےکہوء یش اس سے ایک سوال 
کرنے والا ہو او اگر ہی (ابوسفیان ) جھوٹ ہو لے فو حم ا کی گی بکرو۔ 
او سفیا کت ےک اکر کے جا ز بو کرلاگ 1 رمو ق کر بې سی 
نرا س ضرو ر وٹ بولتاء ارج حك ب ل خطر وش قن ل ومیں پر ميرك ليب 
ری گےہ البقہ بی خطرہتھاککہ یہاں سے باہر جاک ایی گ ےکہ ال لآ دی نے مچھوٹ 
بولا سے ا سے معلوم ہوتا ےک ہکاف بھی جھو كو عربت برا يلكت ه» کنت امرا 








سيدا آتکرم عن الکذب * مُل لو مک رارق یں زرا بموٹ سے پرہی زکرتا ت 
جر مس تام دلگ جاۓے کر سردات م ھوٹ اولما سے۔ 1 
پتل پا سول كا يبلا سوال : 1 
2 7 الوسفيان ست وى ككياره سوا ل كرجا سے سب سے بل وال ۱ 
س>:” كيف :نسبه فيكم؟ “ال يركو تك تب م سکیا ہے؟ ہم نے کاخ 
فینا ذو نسب “ وہ ہم ہیں زوشب ہے لسب میں جو بین ير ی > نی اس کا تپ 
بثر او رکنلست والا »تست نسب اور بلثری کا ی مطلب ‏ ےک اس کے ناندان " 
یش جو لو گیگذرے ہیںء ان کے الا ادد ان کے اعمال ان ی »یا ال 
اخلاتی نک مراد »ورن و از وا ی مشرک نی تن عبر منک نامع 
مرکوں دالا ہے :عبداللہ بن عبدالمطلب بنن پم ار سے ی مشر تھے عبد ماف ا 
کے دوسرے لڑکوں کے تام ی عراز ونر مشراول وس نام ل» شیعہ ا نکو ۱ 
مان بزاتے ہیں ہگ رمسلرائوں کار با ہیںء شی حرا ت کا خیالی ےک کبد ۱ 
مزاىء بم ,عبر امطاب وغير» و سب لمان ت ب مال ال ست ا ذاركرن ا اسان 
ےکا نک اخلا ل كردار يبت اون تا ظ 
معارنضيلت: ٠‏ 
عافظ ان میم تله سف ال مور پ4 بڑکا تیب با ت کی سے ان لان > 
گرا نش نکر جاۓ۔ ۱ 
کم ٹف نے فرمایا: الد تا ی نے دو ران ناس ول» ایک رب ادر ددرا ا 
2 گے رولوں یں سح بتر جل بنايا س> اور وه سب رب لول پر فد اور ۱ 
رق رمل قر جم دسرع قإكل ے بت هه ال يبل كك بناباء ان یس سے پھر ا 








پاش كد هندكياء #رآب سذ فراا: ”فما زلت مصطفاً في مصطفيا “ل بيش رخ 
ہوۓ لوگوں یں سے جنا رہا ہولہ نحاندا بھی ا یح کا ہےه اس ربكل حافظ ابن 
یسب یب مک شکچ برفضیلت ال مں عم ول کے اقبار 
سح سے ان رو نگ وہ ے ی عام طور لاک وتا شرت ماب 
على بنياد«د جز ب ہے ايل ف "کوک عافظ» ذراشت اور دوسرا بک 
الكل زبان زیاده و اور ہو کم كا تبان دع وک بو ای کے اذہان 
عالیہ ہولء الک لوم عون ری استعراء ارہ موی ےکی استجتراو دورول 
ل نيدت عربول شس زیاددشیء بی عد دک یں اکریت کے انار سے سے ورم 
ایا بی کن سے رت ن ست ذياده ذ ثإن :ول » يال أو بول گا ۔ 
ید ےکر ماف اور ذبانت ہی بھی عرییں فقت رك عة .اس انار 

كول بال ظ 
لکی جیاد: 

ل یی نیاو انا نکی ارول وید بو هه شرافت» شیاعت, ساوت 
ویره شلا ايل قوم يار سج باد اور دلیر سے ایک ادل » ڈر پیک او رکم طرف 
ج» ببباد قوم ميد ال #ارذاد شل بيبادرل سك جو جر كما كل ای سك متها سل لل 
برل قوم کے لے لزا یکرم مشكل سے ارچ ایم ابیت اور ٹر یک 
د ےکر الى طررح بايا ہا کا ےه برحال فطر یکتزوری موجود رسک دج 
ےلڑال اکنا مکل ہوگا_ 








۶ ول ل عام اوصاف: 

عرب عل جگ ری #۳ تام اه بر قير مروا وت هجو 
اس تک گی جام موتا تھ ہر تی کو جقاعلت خوداخقیاریی کے اصول پر اپی تفاطت 
آپ کر موی ی اس لك جر تی کو لے نوجواتوں میں شیاععتہ ببادددکی اور دلبری 
کا جوہرزیادہ بیدا رتا پڑتا ھا اود نو جوانو ںکو بہادراشہ يإدكارى كارنع اتهام دين 
پڑت تہ تییلہ کے سردار میس چ تايال انقياات اوور لصاف مو ے لك ملا گی 
ہو تی شر ی اق ہوم یا بارعب او رق وی جا چا تاوت کا 2وا مل تیادہ 
ماہاں ہو مهب ما كود عرب لل مل کے ال کل با .تال 
سك سرواخا وض کے چ لد م ا اا اکستاء ان كا ص راونا رجتاء شعراء 
اپنے اپنے قبأئل سك لوصاف سك جل باتد عت» سروار یلک بيبادرى»سثادت اور 
ثرات عاة اسه 0 

ان اوصاف جيل کے اک ساگ ال ل یریگ کی کے درطا اھ 
کر نے تےء ان میس ادرف ی را کیت فاط اع لوک جےہ 
بی وی ت سکی وچ سے حفرت ابونکر جز کے رگ یت ای شت بہت زیادہ 
777ھ عديبر بد رتیه الیک قر کے ضور ةع نبا لآب حك 
ازور ہونے اك لول ملف تيكل نطق ركت جل» بوقنت ضرورت اور 
میدان جنگ میس فد ليت عی کا مک نل حتترت اپور ہے تہایت م اور ق 
ا کہا ک کیا ےم کح ہوک چم ضرورت کے وقت آي لو بوذ ديل ۳ ۳[ لمصص 
بظر اللات! “ ہے یڑا کت لفط افيوال ات لیا الآ وگن 
بء ج ب لفظ بهل ديا سيع؟ لك س ےکھا: ا ویک ےہ ای ےکہا اوک کے کے ر 








حا ہے یں شی با اگ می 20 , اس + فا علطن شید یہ موا وت 





E e E 


ل جواب ديا © باوجودکافر ہونے کے اغلاٹی رنک میس یہ خیال آیاکہ اس کے 
احان کا بدل. <كا لول» يجداب دول 6 ال ےکی انداژه تا ہکہ لوف 
اظرق اظ سے بڑے بلند تے۔ 


حضور زم کے نا ندال یکا بنا ۶ درجر: 

حضور تروم کا نا نان ای میران س سب ا ت ان کا 
مان تات اجا اء چن سے شهاع سكء بقول این ہے ہے اوصاف اور 
ابا زات :و ۶ ش دوس تال سے زیادہ تہ یہاں تضور مم کو زو 

نب* ال ۳ ےکہا گیا »واه انان کے اسلاف کافر ہوں یا مسلرانء 
اوے 5 
رلک ووسرا سوال : 

” قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ “ كبا انم قبت 
پپ بھی بج کی ن کسی ہے؟ ابوسفیان کہ ہیں مهن ی بل جواب وياء ہرشل 
نے ىہ بات ای لے پپھ یکہاگ ری نے ان 7۰ھ اور 
دوک ليا بہوگاء نو پچ رف دوسرکی عصورت ا ا یکی صورت ای طرں کل 17 کے 
ریت سال سس شرافت پیدا نیس ہوححتیء جس طرح تاعدہ هک سفید رگ 
وداش کے بال سفيد ريك کے نكي تی يبرا مول سلء سياه موثو ساہ پیڑا ہول 
کے ر شدوغال قروا مع تمورا ب وال در سے ل كرا جا ہے ای رب ان 





0 صحيح البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط» رقم الحديث (۲۵۸۱) 





سور جج کہ 1 
بات - کر وه انا ريف بو۔ بی الگ بات ہےک نیلم وت بی تک وه سح ابن 
آپ کنو لک لےہ الل سك باوجود جبلت اورفطر نیس بدل سحکتیء اسی طرح 
سم 


لول سر لابیه 
ہی کے سب سك شرالي اور زافی سے ای ہے کچ ہیں 
کہ اکر مرزے مم لکوئی صلاحیت ہوئیء تو ای کی ري اولاد ل اہر ہولیء جب 
کے اس ای کے کے تو معلوم ہوتا ےک خودمر زاب یبھی ا ىفل رنداں سے ہی 
ایک فردہوں کے لت إل : 
"گرم از گرم ردير جر از چ 
از مافات أل يلل شه 
شراف ت کا مطلپ بے ہو کہا می ںکنٹرول کا کک ہی م کے صول 
کے ال چپ نا + دک زی ٹن یں ای لے ان سے پ بی دکرنے گے ۱ 
شرلیع ت کا زیادہ بی منقد ہوگیا * ا كا ال سك الا پر زیادہ دبا گیا ہو معلوم ہوا 
کہ فطرکی ميزب الالاق مون اور پیر ح» با خر زیا کرو لک ر کل 
ے باق اد RE‏ ات ےق تو کک 
5 سے ڈدرتے ہو سیخ او كتظرو لكر سلء و ات ف نفس ميزب الاغلاق ١‏ 
نی ںکہا جا سکماءمشہور ے ” الولد سر لأبيه “یچ با پکا راز ران ہو س» ار پاپ 1 
کنٹرو ل کر نے تو عمو] اولا وج یکنٹرو ۳1 ہہ ورتہ اولاد پاپ ری اوريس ١7‏ 
پرد 1کزدا رکوطشت از پا مرگ 


0 گم سے گرم اور جو سے جو ی بر ھ مون ہے تم مکافانت لت نافل ٹر رہو! 








تشر الفاط: 

” قال: فهل قال هذا القول منکم أحد قط قبله؟ “ اس يل ”قط “كا لقظ 
۳۹8 بو عام طور مرش ی حل کے بعر 1 حا ےش کے ول ” هل “6 لفظ 
استقہام کے لیے سے میگومانٹی کےلستی می ںآ اتا چ تواہک کہا مد یا کہا مو 
- مطلب مق يونا ےی غر عوج ب کلام یىی صورت بز أق, ”هل “سل سات ر 
موچ ب تون پا ج 
پش یکا تیسراسوال: 

يمر بقل سن الوسفيان سح لو جما كا ان م کول پارشاہ کی ہوا ے؟ الو 
سفيان کہا: عرزا قاد يال كى طررع و ی کہ اکر کے ست کہ ماری تو مات 
عل آدتق سكمير فلا دادا نے انکر بے کی Uk‏ 
کے مفاخ مر زا ہی میا نکیا ر ے تھے۔ 

رل 6 تھا سوال : 

چپ چا نراف لڑگ ا کی اج کرتے ہیں ا اسان کے 
ہیں: یی ن کہا ضعذاء! اکثریت کے لیاظط سےکہاء ورن چن دآ ری ریف گی سے 
7 أتشراف“ سے طاقت ور یا ناتدای الا روگ مراد ہیں٤‏ حش کب ب لک آثراف" 
کا مطلب ہی ےک مگبراوراکڑ رن وا لے لو اکم کے لوگ اا کہ نے میں 
۱ ای عزل کت ہیںء ا نکا زیم بہوتا ‏ ےک ہب مہ ردار ہیں چم سردارقوم ”ماہبا گال 
۱ کے چو ہدری ہیں ہم ان فلا لوکوں کے یی کی لک جا نہیں ؟ 
ئل کے دیگرسوالات: 


ير لوجما: ” أيزيدون أم ينقصون “ 5 بعت ہیں ام ہوتے ہیں؟ ایوسغیان 





سرن کڈ مر ی ہت جا برش بو ز | 
کے بعد دی یکو ناین دک ے ہو ۓکولی مرن بھی ہوتا ے؟ ای OT E‏ 
اسے نبوتکا دلو یککرنے سح ييل جھوٹ کے سات نت مھت تے؟ اس ن ےکہا نیس ٢‏ 
بكر بقل سن چا کیا دہ درگ یکرت ہے؟ می ن ےکھا نی جم اس کے ساق ايك ا 
مدت محابره شس ہیںء ب م یں ہا کے و کیا کے والا ے؟ اسے یتین تی کر ی | 
م دري كيل »يكن کے داف کر دی ابوسفيا نكبتا ج» ال كك سا | 
92 ہے امت ہیں بول رت اورم کا کل وا لكرولء 2 نے جما كيا م 39 
ای ے؟ الوسفيان ف كبا بال» بلا می ی؟ ابوسفيان بولا لال مار اور 
اس کے ددمان ڈو لکی طر ی ۶ ڈول ال پت میں بھی اس پاتھ یل ہہوتا ےہ ۱ 
گر یں سر رہ ٠‏ 
ار تم ا تاليف جا ند أ 
0یئ کی بی ت ١‏ 
ہن نے پچ ومیل مس یک گم دنا ج؟ ریہ شس | 
ديا ب: ۱ 
اعبدوا اللہ ولا تشر کوا به شیثا» واتركوا ما يقول آباؤكم رن ۱ 

ایک خدا کی عباد تکرد» ال اتر کوش ریک کرد اسچذ آ پم و اجدادگ بات ۱ 
شرکیاکردہ ال سے علاوہ توغرا زک کم رتا بج ۶ 
صل ری اور جوکی کا عم دا ہے۔ 
یفن کی صفاات ونقلىا بت افد "۳ ۱ 
ربل سادق پا نک رت اور تمان سے قاطب موک کا ہک ۔ 





مھ نے اس سح اس انب کے پارے میس سوا لکیا تھاء اس نے ال کا جواب 


ديا ےک دہ زونسب سے کون رای قوم یں ذونسب بی کییے جاتے ہیں اود وه انا 


۱ 27 »یرال ےکی جات روم ےلوک اا اور یرو کر ہے میں 


عار شر مین ؛ ل سن ليها ته كما سكا كر ييل ىلى تو ای کہا 


یں اکر ييل ان کے خانداان مس سے کی کہا موتا جو بارشاہ وتء تو یس چھتا 
ظ ا وك م ب كل با تاب دبا عش أ ای ۲ وی اکر ا کا وکوک کر ے اور 
اس کے تیچ ہہجو لوک لک جنکیں ہے دوسر ےبھی کے ہی کہ مہ بات اک اجه 
۱ بی اٹلا نے وکوگی نو تکیاء پر مس می سآ ئےء وہال ایک اسلاى رياصحةقاكم 7 


۱ موی رٹیل نے ب ھا کہ اب ایی ی چیه لیا بي ديات يام لفك اھ 
ٰ طريق >- 
عرب شل لمعيال وت : 





اى مقص ركو سا عن کے ہو ے نف قال یل 0007 
| سی لزاب نے ام شش و یکر دیاء بی اد س کل مکی وکیا 237 
اک قورت ویار ب کی کن میں موی نے کو یکر ویاء انون ےھ اک ای 
2 ایک ریاست 8 دا یں 
مرزاتادیا ی اغلا ردیل 

اسی رب ہندوستتان یس مرزاقادیالی نے بقد رع دوگ كر دياء يد مبدى كا 


كوك ل كياء 1 بت بت نبو ت كا دتو کر دیاء عالالکہ مرزڑ ےکا پاپ ست سال کا خھاء الل 
ا کی از ایس بی تی بک باپ مر باکت تک از نکیا ےا 
پاپ نماز وس كى شيهادت خودمر ا ف دى) سے مر اکتا تاک مرا باپ تر 





سال كا 7 ۳ تا رز کا پاپ بدا بان رل تماء ب7 
ای الک چراق پٹ كياء الل نے چچوار یکو حارت سےکہاکہ كال آ دی " 


مرک چاه ال هکل جج کی ج؟ معاشرے کے ایک قال احزام 1و ىوكش سجن | 
او اپے آ پکو جد بورق تقسورکیالکہ مارک ھال زان چ دہ پار اس سك اي | 
کے( بچ ) پڑ کہ ان کے سب مکانو ں کا کراہے دارو ںکو ا کک بنا دیاء اال يوار | 
س كبا کہ ان مار ےکییو یکو تورے برا اول اه جب مرا و خصیلرار _ذ | 


دیا کیا کہ فیمل از رو 2 شلات بات »و با کل قافو نکی رو ے؟ مرف سے 


کہا گی قافو نکی رو سے فیصلہ چاہتا ہوںءش یج تک دو سيبل - عرزا بك اپٹا نے ٠‏ 
مال تھا کہا نے نیقی یو کم ا رثکا سک کول دیا یم دات ری ر رش یف ج ۱ 
پواری رس ہیں ؛ کیچ ہی کہ میں نے اس وت سل تصيلرار ےکن ون اچ أ 


کانوں سے سنا ہے۔ ای ےننس کے بارے می ا تی کا مل ے: 
٠‏ و مَنَ يَعْصٍ الله وَ رَُوْلَ َء و يتحر تعن خود یْدَخَلَه نَارَا خَالِدًا فيْهَا 
ول عَزَّابٌ مين [التساء: ۲۱۶ 
”اود جو اللہ اود اال سك رسو ل كل تافر .الى كرس اور الک عرول ت 
تجاو زککرے وہ اےکآ گک میں داخ لکرےگاء یی الل شل رسيت والا 
سپ اود اک کے لیے رسو ا كرس والاعزاب >“ 
ایک دفعمرذائیوں سے بات ہوٹیء ہم ن ےکہاکمرزامسلمان بی نی سکیوہ 


الل سن ايك م نكو اس کا حص یں دیا تھا کے یں دیا ہوگاء اس کے بد ان 


ہرذائیوں نے تادیاان خ كلما كر بنا حل عرزا گیا نے انی کی نکو ا ں کا حصہ دیا تھایا 
ثبل ؟ وبال کول جوا ب کی لآیاہ جوا بکیا اک د ے جب حص دی ت ىبل ! 


: وع جرع حدصي بجو رج بمج جه بوب لصوي جه عر لب وم وموم ووب وعد مرو وی و جیورت و و و و سر سر مار و ]و ہپ دوب ی و سوہ ہد 








0 سیف 


۰ نام ناد مب لول كا رو 
هرک پیل یی »بت بو ہیںہ د دآ ری تایان می ہوئے ی 
ا پاپ الد ۰٣۔‏ كبا ءالش#ب 
ایک کناب" الوا رس »اک طررت مزا لناب"۲ ہکمالات 

الام ےء يكاب باكل اس مد ببوكا لي سج» مز سف ان يل ايك خرافي 
مو ںک یک وہ اسلا مکو دائی نرہ ب یں بخ تہ اس لئ مسلمان ان کے تچ 
ہیں كلت تہ مرزے نے اس سے پ ہی زکیا سے اور ادعھرادھر سے پاتجد پا کول ماد 
كر نورت ہیا ےک کرش کی اگ رخلوصت برطاع رقیء مزا جس کے ہام خواں تھے 
ورين یعس سراق نش امماريا نكل المار یا کنا ڈیں کی ےکا دکوئ ليا >ء أو ان كا 
دام وکا وج موک تا ۵ 
مرزا تاد یاف ل دعاوك كا ذب: 

ھرزا گی نے ا اش مکی ہ تک بات كل کاب سی اود سكل ما 
ل دوده خّك موكيا >» سب بك قاد يان ٹیل ہے ال سے یہ ہے تا ےک الن 
نا دیب قدیان الن سح بتر اورمقدل جل >» بل ايك مرز ال قاديان كى طرف 
من کر نماز بڑہتا تھا ءمگویا اس کے ن ریک اب قل ای طرف ہوگیا ےہ ارم 
بپادر نات چلاگیاء اب انہوں ن ےکہنا رورغ کر دیا کہ پھ مسلمان ہیں٤‏ عالالہ 
لان قي پل یلکوت ےد اقترا فک ے ہی نک انا ہب نیا ےہ 
٠‏ کے ہیں جس طرع جیسائیوں اورملمانوں میں فرق ے. ای رع تماد اود 
ملانوں میں فرق »صر ف کی وص لکرن ےکی خاظر موی شور بات تہ 
جاک ہمسلائوں کے موق خص بک ریں۔ 





مرزایق ہدک کا eT‏ تھا کہ ہے 
۰ رن رتسم .اون 5 عل وك كرو كام يلل جائےگاء حید رآ باددکن ں 
گی ایآ دی سن و کی لاك ال سك يتك لك سك مولا نا ابو الکلام 
آذاد سه الاك باک تقري فك ہ ےکہ بڑا اچھا آدٹی ہے سادات عل سے سے 
سات بی ھرز ےکی بھی تائی گر دی» ا سک بھی الہا کا مفالطہ ہوا تھا ء ا ےکی یی 
مفالطہ ہوگیا ۔گحملہ شع لھا وانے نے (ص:۱۸۰) پ دئی مہدکی کا وک کیا اس 
نے اپنے خلفاء سك كو اوبكر يي نام ركه سك ےہ پھر وہاں لڑائی ہوئیء جس میں 
یھ مارے گلئے اور دیج ماب موك ای تک ال سک بان وال وكن میں موجور 
ہیں ء صاحب ہگ ااباربھی اس لڑائی بل شیک ےہ اس لئ انوں نے اس کا دکر 
کیا ہے ال نے دہاں انی نماصی طافت پلا یک _ 
نل پک یکا یرہ 

رمال پل نے ابوسفیان تلو چما تما رال کے تدان مر پاوشاہ 
ہوا ->؟ ابوسفیان کہا تھا کس تل کہا ک اکر ایک کو با راد درا 
۵ اما با كبش ان بل نان وت عا لكرن تا کیک دی 
ییا كرجا سهکرال آپاء و اجرادا مول- ۱ 

ری کہا س نے سوال کیا ک کیاتم نے اس ےک ب سے ما 
ے؟ م داس 
مرزا قاديال کے وٹ : 

مزال مراك صراتت ےت يب بھی ور دنس 
لول بات یم س کرمرز _کا کول واف ف او ربا یل جو اسے د كنار بام و لرسرزا 


xasma rags 9‏ 
roa. ¬ 0‏ رر درو TFET:‏ ۶ ا ہچ وید ۲ بت 3۲7۳۳۲[ "5 
EET‏ و رو و جوا ورس او وس یو و یز 0 / ده 3 





وت بولا سے ب 7 الب ال کنابول وت ثابت وکیا ہے سو کے 

قريب ف ایک مولوی صاحب نے مرزا مور عات كك ہیں مولا اوسف 

وی نے ایک مناظمرے میں سو کے قریب اس کے میھوٹ ایت بے 

ا عرزانے ایک م۰ ھا ےکر مواوی شاءالطدلوگوں کےکفن کےکٹرے پڑت سے 

اور جناز ےکی روا ںکھانا »مرس مات هآ فو ات یکی ررم اک یکر 
دول كاء حالا ناء الہ جب سے بڑ ھک رآ یا »ال 8 امام تک ںکیء 
ال‌طررج وت بوتا رپا ے۔ 
۔ ایک وقد مولوی عبدالرت ن لصو سے كين كا لآب اٹک طرف متوجہ ہہوںء 
آ پکومر تخلق الهام موكاء كيوتل عرزا يبنا ھا کہا نک الہام ہہوتا ہے٤‏ وه 
ؤچ مو ےلو اش الہام ہوا: ۵ ۰ 
« ان فرعَوّت و هام وَجُنْتهُمَا کانُوا خُطِيْنَ پچ [القصص: 8] 
مرزا نے لگا اس می كول میا نام آ یا سے ؟ پل روج ہکی تہ الہام ہا کہ مرزا 
فرکون ہے رس پر گے وول فوت موك رس لها مولوق صاحب نے وت 
بولا تھاء اس لے م گیا »الا ومیل کی گالب الک 
قتب تھاء یر ہنی ا كبا ككيا ےہ ال طررح کے وٹ ار سک الآ ان 

کی تعداد زار | کی جال ے۔ 

۳ دوسرو ں کی کمابوں کے لا اس »شور نا کول اما لس 
ھا کون لک رما ر کہ شی رح وبل بی جائوںہ اتان وء کم موا 
کاروپار توت ات کم بگیا» بالات کا ڈجونگ رجایاء بر بی بن ٹیٹھاء 
ال کی سوال يكيل بق كلف کوں یس لوکوں نے وتو یه لو 








اك کے ی گے میں بھی ی رگ بر ود 
فان گر يباك لو مث بای زرف ساق! 
ولج با خی سکب رید نے اکتا ےکی > الل وت 
لک جب تم غزاوی صاحب ل غدست مل عاضر يون رل ی رو 8 
مال زرحت اور یزان تل حول »وت کر ج بھی ال رد ےب دور سك بال 
ا ات رانين ب وجا اور مان تلب کافور بویا » اس سے معلوم ہوا 
کرال اشرکی عالت ایب فرنی انباقول > یال راب و ے۔ 
ضور تفم کے صادقی ہو ےکی شبادت: 0 
۵ "وهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن یقول؟ “ الو سغیان ےہا کہ٥‏ ۴ 
ا کو موت کے ماق م کی نکر »من وت بون اکن حضور ی 
اتام قيس کاب اض وفت دن پھوٹ کا و بی ےبھی اتہام لگا دتے مم | 
دی ان صاف اوہ پ یه کی ی ات بقل سر ۱ 
مو ں کہ چو انان اي ابي اسالول بجو يبل ولي ہے وه الث تحال ر آمو 0 
کی بول سکن ؟ بش اس _-سوا لک کہا سک اجاع ثرا یکرت یس 
ا شعفاء؟ ال كبا کے ضعفاءء تار سے محلم بوتا س كم رسولو ل كل اا ضعت 
ی ہیںء سر دربیم دا لوگ دوسرے کے يت للد يل عار تع یں 
اود بق خیا کرت ری و کت ےک و گا» بل 
ان کے ييه د بنا يذ كاء الل سك اريك لوك انهياء ورك كل پیر یکر نے س ای 
نو ین اود عارتصھو رک تے ہیںء التہ ال ملبقہ ك لوكول يهل ے باوجود متمرل اور 
صاحب ار وسور ہونے کے شض افراد ای بی رات ونجابت اور اكسارى كل وير 
سے ایام اتا کہ ليت ل جيك رحطرت ابوک ر صان وا ہیں۔ 


ہچب وس و پم سس 


۱ 
۱ 





ضور رق عل بتروكاد اده ول : ۱ 

" سألتك أيزيدوت ام ینقصون “ یش نے تھ سے سوا ليکیا تھا کہ ان کے 
2 را یں با زیادہ ہو ہیں؟ 2 سل كبا ذياده موث لء ایبان ای ۔ 
رح کال ہوتا ہے یہاںم ککہ بعد میس پھر دہ پورا ہوجاتا ہے لوک بے سے 
یب وع نے سوا کیا کہ دی نکو ناپین ہبج دک رکوئی ع رض کی مون ے؟ شع اور لا کی 
و کول مر دا درک پات »سک کیہ دل یش جب تح 
يمان رشن اورفروزاں ہوچائی ہے اود شرا قلب اور ینان قلب مس رآ جانا ے٠‏ 
ای طرح سو بج ےکر اسلام قو لک نے والا پھر اس سے دروگردا لکیش ہہوتاء شی 
نے چھ سے سوا کی اکآ یا دہ درك كرتا ے؟ تو کہا تيل ء ر ہہ ای ہے تا سے 
کہ رسول غد رک کر ہیںء عدر وہ لو کر تے ہیں٠‏ جو دنا دار ہو تے ہیںء ا ن کا 
أربي به ہونا کہ جہاں سےکام کے ارم چلوء چلو اھر ہوا مو دع رکیء بی قانون 
صرف > لوكو سك كعجو ےہ دمیوں کے لے اس پاکوکی فا نکد ہیں من 
حك ل ل ريا وات دوه 
واه عباد تكو اورشك تكرو 
یات کی تفیقت : 

پاد ت کا لفت رآ ن وسنت ل عام ذکر ہوتا ے اور انسا نکی زنل کل 
مقصركق ی .گر ال کی ال یقت یت میں کرای ہوئی ےء عبادت کا 
ی موم د یک کی وجہ سے رک کے بک می ںبھی سی ہوائی سے اکر ادت کک 
طور هه لآ اس ء لے شر کبھی بم می سآ جا ےگا۔ 


شرك بالزات: 
اس ک ذکوئی ال نیس ء نیہ فرقہ اس ا نكل جء لين ي فرق بق اك 

الق تراد ایک نان شر بے سك با جود دوفو كد برا ميل جتنا » ای کو کم اور 
دوسر ےکوسغیہ کے ہیںء اس کا دج ہکم دک بیان عبى ہی كم عبات 
رولو ں کی مول جا کبوکہ دہ خالقی شر ہےه اس کے شر سے نے کے لیے ان کی 
بھی عباد تکریی چا ے اور وہ خالل ر ے ای سے تر حاصصک لک نے کے لیے اس 
كى عبادت مول پا ےو ای کے رو خاک ںاکول ق اق سك غلاوه ج 
روم درون وتان زوا پا کی چ رکو از اود ابدى ليم تيل 
کر الم رو او رتش فلا کی نکر مات میں ہندواروا کو کی دم 
ات ہیں اور کے ہی کہ وہ را تیب زا وی رک بر نا کیت 
پچ ھتقیقت ے ‏ وجودنی انار ے فی کے ہیں وجودئی الفارع سے کن خاد 

نر نان کے ناروا Os‏ 
0 اسلام یں صرف اش تال ع ول کی زات الرس کی واجب الوجور نك 
مرو واچب الوجو رک ی مطل بکیں بح مون حل ون : الزات ت» سن 
تالک ات سارک او رگوواججب الوجو دگل اس - 
۴۔شرک ں الصفات : 





ووسرا شرك ف الصات ے۔ ووش ہیں مین تلق زمادہ زاع ٢]‏ 


ے ایک مکمء دوسری ثدرت: ان روكى ےرک پرا ا ےک أور حم شل اكر 
تلم غي ب ليا جا با تصرف کی تد رت کک لی ہے اور ا كومشك ل كشاء حاجدت 
روا بير ليا جا و ان ےو ley:‏ سك ریات نروس ہو انی ے 





ر کی ل جڑ بھی ہےء ای ليق رن بجيد يل الى بات ب با زور دیا یا ےک 
عام القیب صرف اہ تدای ہی کی ذات ے اللہ تیا سب کر سنا جء كنف 
ملس ےکر ا سمقیق تک وآ شکارا کي گیا نے شاو ال 

١‏ لَعَلْقْ السَلِوتِ وَالآَرْضٍ أكبَرُ مِنْ عَلٰي الناس ولکن آکتر 

الئاس ل یعون 4 [مومن: ]٩۷‏ ش 

”يقي ]سول اور ژ من کا بدا گرا واس كل بد اكد سح زياده با 

( )سے وکن اکڑل نہیں جا ہے جات 

ای طرں کی ےغار شلوں سے ملق ارز کی ونام یی 

ےک لوال رک کی ولرل نے تج کی رن ے پار ملق رآ 
نے صاف طور پر مایا ےکہالنع قب افیا رات لت ۳9 
ضر کر ضر لات ون اا 

ْم آَرْجُلَ يَمْشُوْنَ بها آم لهم آي يبوت بها آم لهم أغين 

یرون بهاً آم له ادان يُسمَعُوْنَ # [الأعراف: ۱۹۹ 

* کی ان پل ہیں ء جن ح وه حك ل» يا ان پاتھھ ہیں ء جن 

سے وہ بے ہیںء یا ا نکی میں ہیں جن سے وہ د بے یں یا ان 

کے کان ہیں ء جن ے دہ لے ول 

که درم تن اج ی ور 

ہے جنو كا ذ كرس یکیا »سب هلق یف لگا یا کیا ہے: 
ل َل اذْعُوا الَذِيْنَ دَعَمْمَمْ مِنْ دُدْنهِ قلا يَمْلِكُونَ شف 
الضرْعَنکو ولا ٩‏ تحویلا 4 [بنی (سرائیل:1] 
5 ا ار اب نہیں تم نے اس کے سوامھا نکر کیا چ کی وو نتم 
سےتلیف دو رکرنے ك نالك ول اورت بد لئے کے“ 


END: 





اتال علاو هلول کف ا 9 
من برتضرف ان مم س یں ہےہ مکی کو انا دیا کل گر رنه یک 
ح دوس كو لكا ديناء الن حك انيار و ت يلابب » ها سرون ل كلما کہ 
اں می سک ءع زی اورفر ش بھی واشل ہیں, 9 مولوی عم رانچ روبی ن بھی اس آ یت 
بل اقا یاک ال تفر شهج درز دا کان ا کی ےکم 
شس سے جو لوك هذ ركو ويل بسنت بذك ان كشف ال رک لاف تن 
ركة» نلا يَمْلِكُوْنَ کُشُف الضرعنکم وَلا تخویلا 46 زبی إسرائيل: :] 
اکا مطلب ہے ےک چولگ ب رگو كوا سن ہیں ء ان ےلو ائماة ول اور 
چوس با کے ا نک بعال > فرشت 2 راك و لیف دی سکرس 


تام نیا ال ک تانب 
اوليك ین یعون تون ت إلى يهم لیلد 
[بنی إسرائیل:۷٥)‏ 
وم ارگ جہیں ر م ا ل“ وم (خور). اج رب ى طرف وسيلم 
ڈتمونر ل یت 
رآ ك ےکہا ‏ کت نک ہلوگ پکار تے یں سن فر شع ا © با عمزم ران 
کے علاوہ ھی جولول س>» وہ تو الث تقال کے ہا کی وس متلاشی ہی ںک ایا 
زرل جاۓ میں سے الد تھی کا قرب عاصل ہہوجاۓ » وه اید تھا کی عبات 
کرت ہیں ء اعے اور تی کک کر کے ہیں ور رتاک قرب تلا کر ے لد 


[بنى إصرائيل: 9۷] | 





؛تفسير الطبري (4/8 9) تفسير ابن كثير (77/9) فتح القدير (5/ 4٠‏ ؟) 








”اورا کی رضت کی ےرت 7 بل 
سب نلك ترس دب كاعذاب وهل ست بیش زرا چا سح ظ 
اس میں اکر چرلفنڈنیں چ کر شان نزول سی ےہ ن فرح ویره الل ۔ 
غل دأئل ول » ددمرق آ عت عل صراحت] بل > اورک با٥‏ کا دآ یا ہے: 
ما ليم این مریم الارمُول قَن غَ من تبله الرسَلْ و امه 
صِذِيقَة كانا يَأكلن الطعام آنظر کف ین له لیب به 


[المائده: ۷۵ ] 
أس > 5 ابن مرکم کر ایی رسول» قد ال سے بے بہت سے 
۳ کے اور ای کی بال صر لي »دنو كما کیا کر ے 3 
دگران عمش یل این 2 وب 


« َل عیزوت من دوب الله ما لا یملك لکم ضرا و لا تنعا 4 
[المائده: > ۲۷ 


ایی چړوں کم عاو گر ہو جوتارے لے ضرر ومتقعت کا اخار 

منک پاتھ میں فع وضررنیس, صاف اف 1 حك نہ ال کے باتقھ یں 
ہے اور تال 1 ال سك با میں ۷ کا ایر !تھا لکا گیا ہے جا اتک ھا“ شر 
زوک اعقو کے لے سے اس واسے ا کا مطلب ہہ ےک ضر ومخقعت کے عدم 
فیرشت ری هلگ ط رح بی جء ”ها "کلف ات لج اتا لک یا گیا سے 
کہگو یا اود یں می كول فر قيس یی ای شش سکو جز ی با دیا ےا کہ 
کی اک ان كام عباد تكست وہ و ان یہاں استتا کیا گیا ے: 








« أَتَعْيُرُوْتَ مِنْ دون الله ما ا يلك لم ضَرا و لا تفع 7 
(المائدہ: ۳1 
نی م ایت سل سوا ال خر ک ارت کرت ہوہ جوتہارے ےج ولی ظ 
تصا نك الك ح اور دقع ى .“ ۱ 
شتبووان ياطلم یاعیاوت گیوں؟ ۱ ۱" 
غدل قاد ور اورم و کو تو ڑکرممبووان پاطلہ اورخودساشت بتول ۷ 
عبادت یکچ ھک کر تے ہی ںکہ مہا نکی حلا کل کر وی کے ان کی لوجاك انل 
سے او رکیا تش کور وچ تی ے؟ مس کی عباد کول ای كرتا كا ييل ا 
عات روا لو رتك کشا فنا ےہ گرا ںکا پچجاپاٹ اودعیاا تكرت جل ١‏ أ 
ایا كبو ل كرتا جب الى كل كتتقصورض جول کیت ایا ےک دہ 0 
رھ ن تاب اش ہے ہیں, پل بورحیقی مفیوم ومطلب وتظ راندا زککر کے اپنیا مکنا 
می کا قادو ںی کر ےج یں جاک ان کا قصر ما ل دیا ان ڑھد او رگم عم و 
ل اور اوہ لوح ام که م2 لک شاه آتاب افشر شل رها ےک لوگ 
0 شک لکشا اورحاجت روا ہیں :شا خر نکی ا ںآ ی تکاس طاحظہ ہو: ۵ 
ور لک ما فی السَموت وَمَا فى الْأَرْض 4 [الجائیه:۱۳] 
اس نے تہاری حطر FE‏ الول عل اور جر ۷8 لے 
سب كوايق طرف سک رک روا > ۵ ۱ 
ا لت مويل شل كت و لک ال مراد ایام اور ولماش ل » الغهاء. 
او اولیاء کے کے تسن آعان کی جمل جز يل خر ہیں جس طرح جیاہیں ان میں : 
تقرف كريل سور ی ان کے ۴ ےو وتا سے یں کے ران ےروب 


ہوتا سج» الب اولياء کے عراحب میںء ایک مرت وت که چا وم ر ے پا 
ا نکواحقیار ہوتا ےک ج بتک وم صادر فا »سور شرن ہے طاو کل 
ہوسکنا۔ اش مکی اور ببت سے لالت اور هت تمس اور كرست »من 
سوام یب کاری اور دجو کے کا شکار و جات ہیں عالاكل تخ رک مطلب 7 
یں جو ان تطرات نے یا نکیا ےرک وق اورسخ كنات سے يمراد > 
كرش لكام ب یں امو رکی گیا ے» وہتمہارے فا ے: 
سکم مس و ار دی 2 سر کم الیل و النهاز 4 
[براهیم:۳۳] 
”او رار خا سور اور ائ دو كت مکردیا کہ پے در ے 2 واه 
ل اور ہار اط ر رات اورو نک وک رکرو“ 
یں تمہارے فا ترے کے لے ياهو ركر ويإء حالائل. یه یل ی نے کین 
كياء ثدحاب كرام نے اود شی انام ے٤‏ بے چرس نز تمہارے لے اللہ تعال ی کی 
طرف سے انعم »رتم را ری بپوجا کیو ںکرتے ہو؟ نامع اورمضی تو ال تا 
گی زات بی ے۔ 0 
سا گی نی سک سکت: 
لا اور ان کی والره 6 ۵ آن 4 اص طور بس دک کیا ف بم زوگا 
اعتقول میں ح لتك مرك »ال صد اہ ڈ9 کا رت ہعوام الناس میں 
سب سے او گا ہوا سے اور امیا کا عرتبہ دوصرے سب لوگوں ے اہگا ہوتا ےء ان 
کے کر کے بعد وکول ون باکر بر لک سک , امت 9 
ے اتال اب م وکر ت نا سس در یات را ۓ گا: 
«( أنْتَ قلت لِلنّاس اتَجِنْدْنِيَوَأنِيَ يّنِم دون ال 4 
[المائده: ۲۱۱ 





00000 2-2-2 ااا“ لت لل‎ n ein 





نی ,وی ی ۱ 

فش سای کی کہ یم میم مکو اس کک اں کےلڑ ےک وا گت 
ونين رلوك انك والرہ کے ساتم چ معاي لكر ا ل اسلام مل الم باه 
سك وى “للا ہیں عام طور ير مصدبت سك وفت پادری عیسائیو ںکودعاسکھاتے ہی لک 
اب خدا کی بال! میرک ای محیبیت میں خدا لیس کی کے ؟ کے سنا کرٹ اکر مشک 
دور ہو اعلام سس الا کا ی قاس E‏ لقنس جيرا ری _ 
لول تلت ول - 


الاک ن: ۱ 
اراک ن e‏ کے ملاو وشک کشا ور حاجت 
روا کبھ لیا جاۓ ء سلسلۂ اسہاب ون کین یکو یمتا کرفلال میری ضرورت ور یکرت 
ےی الک چڑ ےء اس تاق رآ نک ارشار ے: 

ط و تَعَاوَنوا عَلَى الْبرَوَ الى © [المائده:؟] 

بر اور تقوئ مل ایل دور او نکرو_ 





موی ملا سے استذاش: 


ای طررح موی تلا کا ز آ گرا اس ال ارت انم دست گر بان 


تھے اور مورک تاکز ہواء اس انی نے فریادری کے لیے درخواس تکی: 


( ااه الى من شيعه على الى من عدو كر موسی 
فقضى عَلَيه 4 [القصص: ]٠5‏ 

”و جا ںی ةم سے تھا اس نے ال سے اس کے خلاف حدد ماگ جوا 
کے نول س تھا ء2 موی نے اس ےکھونسا مار ایکا اما مر وی + 





0 رس شف نب ان و 
ہے رت مو ال کمک ناخ 
ا طلب اعات جا ے کیوککیہ اس میں تفت کر فریاد ر یکی ای یی ںکرتا 
کو طور پر ال کا مشک لیکشااور عاجحت روا ے ہہاں اتن صرف بشرک 
- قررت مطاان ی لا جن سے فریاد ری گا اه الم نت لد 
9 و ونوا عی ابر 5 التقوی 46 المائده: ۲ 
جات اور نا جات اسنفاث: 

چ تی OE a‏ 
سلسل اساب شس ہوجائی ےن فو پچھ تھی سہارا علا كرتا سے تو اس وقت اللد 
تال كا تم ب کہا وت ال تی کے سواکوٹی ودروگا رکیل ہق رآن نے بر لہ 
با كيا سك جد جز ده ان سح الت ہیںء دہ د ےکی کت ء ای چیز یس جو الله 
٠‏ تزاٹی جیکرسکماےء اڑچی تک میش اس سے بدد لیقا سے پا و ہکرت سکتا سے مم راوتا 
م بغیرود ھی ںکرسکتاء و بھی زہکر نے کے جراج ہی ہے شلا فرشت ہیں 
سب پچھوکر سکتے نإ » جك فرشت اذه تقال سكم سك بات او تال ول وكام 
توي ج رکا م ان کے یرد ہوا وئ یکر میں گے۔ 

عہزرائیل سے ا بو ول سكن كر مرا با اكلونا با >» اح يجوز 
دا جا ےاج تک ا مکی درواس تی نے اان سح كل یہ برایک 
۱ تا ےک زدائ لک کی یں با زرا ان تقال كم ل مطالق حا نش 
كرس ےء دوس رے فر شح کی اک طرں یں رور شح ار سا ترق ده ل» 
0 ان سے اگ ہم یی ںکہ ہماری حددکردء نو يبك جائ زيل ءال ےکا کو اجازت 
تین » وه وتى كا کر جنک تم دیا یاه ان فرشتو كو يكبنا ىا 
۱ وت کن ل کے ن بیدا رگر رن فرشتوں ے براه راست ال کمک درخواست 









کرت درست کی يککہ اسے تج وا ديل» ب صرف الث تا لی ےکنا وا تقال 
فرشتو كوكم دسعكاء يالك جز د 1 
فول وأكليف: ۱ 
ای طرں بد رگوں کی عالت سج نض لوك كت و لك زرك جب فوت | 
بوجاتے ہیں با انیاء جب ونات با جات تل ء فق ملاک س ان کی اروا کا دول 
ب×جاتا سج» فرشتقال يل اروارح سك وافل موف كا مطلب عق سكل جل طررح | 
فرش كا کر تے ہیںء ابی طررح دہ کا مك ل» اكر اش تال ده اتی ںی کم ا 
پہ كادي سج 3 وه كم قفوي کته یل يرك أن کی انقیار دے دیا گیا أ 
کہ ج چاے ان سے مدد کے ادر وہ ان کی دوكر يلء اكر يشل مكرك لیا عاك ١‏ 
اروا انیا فرشتول شل دائل مد جالى تل »تق ان سك اعمال ككمتفويظل موت ولء + 
مکی _نس_9 ۱ 

دی شس انان مكلف بو سے لواب اج سک لك دما كرح سے آ کے اللہ ۱ 
تال قد لکرے یا ندکر ےم نے کے یره مات لک وکام ترس | 
ےپرد چ اکر خویش ہو یک کوئی اگرتم سےکام لین چاہے و ا سک بددکروں تو ' 
ا کا د٦‏ ضرت ال عطاك ست كول به بہت بوک چیہ ال پم کرام 
لک ےا کو ليما واقدجيل سوا یعس 2 0 
باش كل دعا كروء ال سا اد کول ابت یں اکر ہے چیڑ مول فز عام حاب الى طررح ۱ 
کہ ےء ج کون مكل ميل آل یا مصییت مس بنا ہدتے 3 وضع يكل باكر 
۵ کن امل بات ی جك اروارة اياف شقان عل وافل نس تل ءلوكلرقران ومس | 
سح الك اكول دس ليش - (ناشر) 0 


© ب نايت نابت يل صمل کے لے وگھیں: ستن الدارمي ۵3/۱ الکامل نی 
الضعفاء (۱/ 6۱۵۰/۵4۱۱ 0 





ضر کی EE‏ سس ل یی 
ا سے بعد میری قبر پآ اور دعا کرت اور حا“ ام نے ابا کا مکیا ہے اس سے 


۱ معلوم ہوتا نک مرنے کے بعر انان خواه اك اكتنا بلند اور یڑا متا م يول شمو دہ 
ج ے نیش یکرت ے۔ 
حضور ڑوم کا امیت کے سے استغفار: 


۳ 


كبا هاج سک تور نو مارت لك استغفا ركر ے ہیں يا سلام با 
7 الک جواب دتنے ہیں +9 ہہ ایک مکی دیا ےہ ا مکی زی و 
ا سس ات تد ا 
كرس ء اکا بي سار درل آباء طابر ی محلوم بو س که مہ چز با له 
یع بات تو ھی ےء جیا کہ این تبر وغيره كا خيال حك دقبر ب جا كر ورثواست 
كرح درست ثيل عكر اس انہوں ل شرك قرا ربل دياء صرف رہ کت ہی ںکہ ا 
کا ہو ہیں ے_ 9 
ری اور اس برد بان 

مت ضا ہیا نکر دیا گیا سے ورنہ بات پل ریک فرشتول میں 
درت ل ےء اس ل باوجود ان ت مد ال تین ی پاک کہ ان کےا عمال 
تفوییس ہیں مل لطر ف تيا اتيف وىكق مولا لوكو نكل ر رکرو۔۔ 

اتی شن رہ جات ہیںءتعض ایے امور میس مجن انما نکی ددكر عل ہیںء 


© استغذارک رن کاکوکی شو کیہ الہتہ سلا مکا واب دين کا زک رش اماد یٹ یں مو جور 


ےء وت کن سنن آبي داود» برقم (۱ ۶ °( 

e‏ رب چا صاحب کا ب تفت دمک با 
کہ صاحب تر مار دعا ن رہ ےہ يا ده ولا ك حال ست واتف سے اور وہ ال دی بارگاہ جم 
مارگ سفا کر ےگاء ہہ دونو ل صو ری شرك كل - أعاذنا الله منھا(ناش م) 





رت یر سرد کرت - نج 1 
سے استفاش کی اجاز ت کی٠‏ ال ل کر تن مار وشن ہیں وہ تو موت کے 
سا دسجت و کہ لوگ ا نکی طرف رج ں کیہ ال نکی عبادت بو اک بدا 
ل اله ريت سة روك دياس كان حت بده ادرو ست كل اس 
( ینعقر الجن قَِ اسْتكُتَرْئمُ مْنَ الإنس و قال وليه مي 
الانس ری استمتم بَعضتا بیعض 6 [الانعام: ۱۲۸] 
”ےجو ںک جماعت! اشم ذه بہت ے اناثو لک انا بنا لیا اور 
اننافان ںان کے ووت کن کک اے ہمارے رب ! ہار ےشن 
فلت ده اف" 
استمتاع ی قفا لوگ ا نگ پکارتے تہ تڑہادے وغیرہ ان سے لے 
ات لك بیجنو ںکی بدد ہوگئیء وہ چوری چوری ان کی ہر کر ہے ے۔ 
ل« بنا اَجَلَنا الَزِیَ َجَلْتَ لَنَا قَالَ النار مَمُوْكُو م14 الانعام:۱۲۸) 
"اور ماس ای وف کو جع گے جو نے مار _ل مقر ريا تی 
را 7۷ کی کارا اتا ہے“ 
استتد اد سک لك جار جز بل ضرورى بل 
E‏ پا زک خر 
تك وال ے: 
8 کے 
رے > پک یں رو دوہ پر سے ب کنا و دارو كات 7 اہین 
۵ ول دو یا ایک آ دی ورپ چ اورا سے علوم ےکم دہ سو ہا سے جا گنا ہیں ٤‏ 
ایک جک ی جیا س ک نتا ل ایی ےآ وئ سے فر وکر ضرورت طل یکرم 





وت کان ےت وت و یش 
“دعرلا جز سج كدات قدت :ول چا پ ےک کا م م الس ال »ال 
رل ال بل تررت و و 
۳ ری نز یہ ےک اس قدرت کے استتعا لکی اسے اجاز تبھی لا چا چیه 
ا مورت یں فر شح کل ہا یں کے کبوکلہ ا نکو ىہ اجاز تال ےک اہی 
تر تلو طرں وال استما کر ٠‏ 


۳ یت ع اا دل 
تک ارگ رن ملع 
ظ كان رجَالٌ منَ الإنس يَعْوْدُوْنَ برِجَال يِنَ الجن نَرَادُهِهُم 
رَهَقا ‏ (الجن: ٦‏ 
”لاشيم بات بع سبكم انا فول يل سح بك لوك جنوال عل سه نض 
لوكو ى يناه پا ےہ تو انہوں ۓے ان (چوں) وی میں زیادہ 
0 
جن دشرا شی نکی نے 
امالثرسة د سس یت 
مارت سك مط بل اال فان وادى سكن سروار ست ” فأعوذ بسيد هذا الوادى 
کہ کر نہ ماگی ءال کے پا جکریا ںیہ د ہک ہکر ای امش بی ہوا تھا کہ نیک 
جاب سے يثري يا ودار لوث یس سے ایک جرکی ا ھا سل ےگمیاء اس نے پچ رکہا: 
”یا سيد هذا الوادي إني أستعيذ يك “اسه سروار وادى شل تح سس پا 
بو »گر يا ری کار لے گیا س» ای وقت دوسری طرف سے ایک اور 
الور ج ال یڑ ہے .سے دا تا یه سک تک ہوا ےہ يثري آ کے اور وہ 








اق ہے کے بع جیہ یرل سک ری( هک صوررت عل شيطا نكراه ٠‏ 
کرنے آي اء ييل شيطان ف بصورت بر ارق جل لى اوردوباره فريادرى ب 
دوسا بڑا شیطان اس سك كت مولياء ف يبل ل بلرى تجو دىء جا كرا سكا عقيده فد 
ہا ةك شیطان و جنات وا رک درک نے ہیں٠‏ خیطان ٹ انبا نکوگراہ دی 
را 
هکیت با ما ۳2 

ال جات ہہ کر پ سکن نی بدا مش سکم ہے چاد چزس اس میں 
مع ہیں یا تیں؟ ¢ چرم» درک قردت اور ری ی کر ات ال درت حك 
استحا لکی اجاز بھی وہ اس می اوکیاء الد کے اروا بھی آآ جات ہیںء و ,مکحم 
تكليف كا مك لك 2» و كم تفوييض کا مکر ے ہں.9 اس واسے ا نکو اجازت 
ودی ن "٦‏ "0۳ سل زديك وو فرشتؤل حل زمره 
میس داشل ہو گے ہیںء ان کے کھ افعال ا اعم کے ہی ںہ دہاں ان کے اروا 
حعاضر ہوجاتے ہیںء وہ و الش تع لی ےم سے عاض رمو إل چگ جز کہ ہیں 
ان ست مد مخ کل اجاذت »هل چاےء ہے پار چیزیں جب اٹھی طرع زان | 
تن وها ان ثرا وت ا ال قن إن ال جح کر 


ساحث] جا ی د 





0" تفسیر ابن كثير )٠٥٥/ ٤(‏ 
9 اررائ ادلياء كا كلم نوی کا مک پر فآ و شت ہے اہ یں ہےہ اس کا رید 
وضاحت مولف اش نے آکے جیا نکر دی ے۔ 





اكت رنہ و سو مرت مت دمحا 
شلا يم عبدالقاور جيلا ل ىكد مت » وو صرف عرلا بان چا »مرک کی زب 
ے ما سء اکر بان لیا چا ےکہ دہ دوسرق زباك ےکی شاا رک ہیں نو ای 
ی مسافت اور دور سے ن بھی یں کت ء جب فریاد رسک فریاد نت بی نیس تو 
فریادر یس ططر حکریں گے؟ 
) بش لول ال تمت ہی کہ ا فآ ديول کے معاعلا تگھی اکس تو 
ل » إن كاتعلق تم پرالتقاور جا سے ہو چاتا ے؛ یرم عبدالقادر ایں نظ رآ نے 
1 ثيل »سوال بو لجو يوان عال رات کو ے٤‏ ای ںکیا معلوم کرو هگا 
ع؟ ال 0 صاح کش وصوررت ری ی یں ریا کی ار مونو شیطان 
کی اکل ں۲ کا ےکرک وہ ترس تنیمل بل شیطا نت ۲ سر 
پھر یر تل کون من دیا تل» اس زاس نبل تضور مؤي سل مش آری 
تدده ےرب کے کیا تيد ان لت کی ا شكل وصورت يبل 1 عا ؟ 

کب انقیاز ہوگاج بک بھم نے دیکھا ہی ھیں؟ اس وال شبيطان بيبا ں کی 
ولد ےسا سے اش اور ما مک کول رس لوی شرف لی تینوی ےک 
ایک کے دیا س ےک خاس کے ےکوی حرج ہیں »یوت ا نک لت عالم منالی سے 
قائم ہوتا ہے اس میں دہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ 0 
علا رمتا ب س: ۵ 

ایک دی انور شاہ صاحب (ا مورت رف اك مولوى ثم الد ين دبال يرو مسر 
.ان کے ہاں ال کا تام تی ی ل سل لوجما لم ”يا شيخ عبد القادر جیلانی 





شيئا للّه “ مح EG‏ ا 
نض جات یت اور مس امائ مولو م الہ کہا مولوبی صاحب !ہم نے 
یہاں شرک اکھاڈنے می خت نت کی گی آپ نے ایک لفظ یش سارك نت و 


كاش ب إل پیر درا دآ سکیا کیا؟ نکر ناو ہو کے ۔ 
الثم كى باتول سس كم علم لور بطل عوام وصل يذ سن جک چلومولوی 


شر فی نے وال > مه چام ديا ےہ اس نیک سے دیو بن یک ب کر سے 


عالم شل 1 دى جل » غلطتموذ اكبا ے! ایا س خاس کو آواز در ےسا سے اور ان 


کے زمرہ میں داش ہوسکنا سے كول خواض وت فو نل جنمين نظر] جاۓ اور را 
ہوجاۓء ال کے وو سان سےء انس کا سی وک ل کیاکی فضول اور ا محقول پات ۱ 


سے ال لک اروت ای وت سل چا اور چودولتی رشن ہوجانمیں گ١‏ 


بر عو بک و اج 


رید بل یک بر تقوب تھ ہی آ دی نے الن ست كبا لايك 1د . 


برا الف ے٤‏ مھ سے بذ دف ركنا اور بہت تن کک رتا 2 رل وش یار 


کہ وہ تن کک ر نے سح باذ آ جاه يت تقوب س کہا سور ناس بای سومرچر بذ كر ظ 


” أيها الوسواس الخناس “ کو پا اک رکہو: ۱ 
” اذهبوا إلئ فلان بالسیوف والحراب واذکرواعندہ اسمی و کنیت “ 


ال نے ای رع پڑھاہ خیطان ای وت ال کے رشن ک گر چ ی ات 


بڑا ڈرایاہگو اکوئی اسے مارنےآ یا ہےہ ال نے کے وا ل ےک نامک یا اس لئے 
دو در ےآ یا کہ کے موا کر دو ارح کے بعد می ںکہیں پچ کی ںکہو ںگاء دیکھا 


وی من جوم جح مجحب وجوج سبد جاه ميج ب 


شحیطا نکاس نے مد کے لے پارات تی جل ری بر وکو نی او رکا مک دی ا تكو . 





پر وجو و شی جل ری ٦‏ ے٤‏ و تا كت اتات را بيلم ب كي سے ده تال 
باح سے متقصر براك بذعت راکو فين موجا کہ وم رآ باه دا >- 
* پا شیخ عبدالقادر شیا لله “ کا وظینہ ۱ 

ی جھکہا جانا هك فلاں خوائش میس سے موكيا هار ال کات ما ال 
5 عحبدالقادر سح موكيا ہے لو ”یا شيخ عبد القادر جیلانی شيكالله “ سے میں 
کیا حرج سج؟ ای ہے معلوم ہوا کے بر يلوق عام کے لیے عككة ول اور دل بندى 
فراش کے لیے ,فی الباری میس ایک میرکھا ‏ ےک ہیک نمی لکہنا چا بے : 

”من قال شيئاً لله بعض يكفر 202 يخشى عليه الكفر بعض یقرر“ 

کون رو ے؟ ۵ 

ال پات یمک قیده یم »دا چا هکل علض زگره بالا جار ی 
#ول» ال ست اسف كرنا جا بع» دنياوق امور اور ان جار بز ول ع لول اختلاف 
تس .کول مت تکوم ہت ل ايض ساعن يا > وه رل رک 
ہے اود روپ چم زا سنا ہے اگ اس کے بل س» و ال طررت 7 اور برد 
ديق دلول جات »ال سکوئی حر ج ,سمل او یہ كج جزل اسان 
سک ی ہیں اكر جد فرشتول سك إل عل ہوںءجنوں کے اس میں بول» اک چزون 
ٹیش انان سے اس تا شکرنا جائ نکیل ہ خواہ زندہ ہو ما مگیا وه نے کے بجر نو ال 
و رعا کے علادہ اگ کک کے وولو دوجھی شرک ہا ےگ 
دٹیا کی تداق کی ار هک او ددے نذ بھی شرک ہوجاتۓگاء ہاں اولاد 
دين م مطلب اگر یگ هر گے اولاری دعا كرواور يازا كبن ہے أو الل 
0 مراد ورت رہ تن نك دما کا ےکا کی مو یں جب وون ی یں کا او ہے 
کنا ای 2-71 ۵ 





ریت هرت گر اور کے و يازا عشلا ۷ ۳۳ ار 
مولوی صاحب سے کک ہک کے اھا کرروء مطلب ہے م وک اشر تی ح مرك تتدرق 
او تك وا كروء لق اسے شر ککڑیں ا جا ۓگا۔ 
سول ت برد ی 0 
جنؤل سے اس وذت بد سكت ےہ جب وو خود ہود ہر کر »مت از خود 
كا كر ديل »يكن ب كبن کہ میرک مددکردہ ال سے وه فاده امات ول ءشريهت سه 
انسانوں اور جنوں کا استتتاع روک دیا ےہ کیو ہیں کک ی ےج ا 
شریف؟ بجوں ہت فلا ی تولخ ركنا كار ے سود ےء ال نکا اسل شنو انا نک 
گراه اود يندرا كرنا س» تركش رخوائق اوربعلا یکر ناء جنوں سے متقاطعہ ]شی بائیکاٹ 
5 معاملہ ےت ا نکی بات تقائل اعاد اور قا ئل کپرو کیل »کوک وہ وکوک پاز 
ودف رييب كاد مولس یں مكو ا كركر جاسة ثل» جالاكله اپنے آ پل با 
مان ادن كت بل» مو شی إل لے ہیںء كوك ایبانکا ر کت ہیں ء ہیں 
کی ات یں محلو مکی ںی کم کے لان اورمین ہیں؟ 
جنا تک مر: 
تا رفن ی جات تو ن و ےر نا 
کر حر ی لمان تاا کے ل الث دنال ےک رکرو تھا: 
« وامیطین کل بنام رعَواص 20 وَاحَرِيْنَ رین فی 
الا ضقاد تناها عطافنا فامنن آو اميك بير ساب © 4 
[صض: ۳۹۰۳۸۰۳۷] 


”اور خیطافو ںکوہ جو مرطرر کے بار تار اور با روط ځور تھے اور که 





e‏ رون و بر لول 0400 تھے سی 
مارک عطاس :سو ارال نكر پا روک رک هک اب سل خر + 
ایک مرم ی تام نے ایی ج کو پا لا ج وک پ کی نما زخرا بکرنےآ یا تماء 
آپ ےرا لولا دعوة حي سلیمان * اگر میم بھاگی سلیماا نکی دعا دمول» 
و ل است بان دتاء مبرا ارمق ارت وون سے رین اورم اسے مجکڑا ہوا 
وکت کن سلبان عا کی دعا ياد1 ك2 
اا مطلب بي سب كارتا ىكل جناب سے تیر جنات حطر سلیمان خلا 
کلیس سے میں سل الل شور یرہ رہن ا روعال آوری کے مل ہوتے بر قالو 
یا الد تال کی طرف ے اہک بدو یں ہے جس طرح حفرت یمان لب کو 
کی ایا نہ کہ دوس ر ے شا ٹین تھے ازیت پا میں | مر ایل دعیا لکوت لیف 
ول با ال ایا نک و لیف ديل ال واسلے جس نے اس يجوز ويا باترسما أ بال » 
عالائل وه من ذا عرش ناء ای سن شرا رتك ىك یک می مہ کر رو 
ال کے لئ ایک ازرا کی لا قفا کہا ےآ پ ر پیک دے ا رآ پک نما ز ٹوٹ 
جائۓ ضور کیم فر ہے ہی ںکہ یس نے ” أعوذ باللہ منگ “مھ پڑھاء وه نم 
يثا- ” ألعنك بلعنة الله “كباء یری بے نر بشاء يمر ” أمكنني الله منه “اللہ تعالٰ 
سه مك الى يقابو دياء ” فذعته “يرل نے ال كا كلم دباياء اال وذت كك اين 
ال لمان ا کی را اتا اور بش نے اح بائد سے خر بی تچوڑ دیاء 9 اس 
من ا ا گرا جه ركان لس دعن 


عه 4ھ 
9 صحيح البخاري: أبواب العمل في الصلاةء باب ما يجوز من العمل في الصلاةء رقم 
الحديث (Ye)‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة» رقم الحديث (51 5) 





جنات رق كرنا: 0 
بق لوگ جھ جنات کا لے ہیں وہ ان پر اخ رچ کے با اوقا ٠‏ 
کرتے ہہیں, شرا دپ بر رکو رع ہیں خلا کر کون مش 
جا عورت ا٘ڑچی ہوہ تق ا ےم سکرنا چام یل ب اس ےکر ےت وکو رج ٠‏ 
72 َ7 ہے ک کہ اس 4 لیف تال »ال ۱ 
صورت ل ال کے سات-ھ انصاف ے پا کر ےء گر ا یکا روب رطا لمات موثو الل و 
اربھی سا سے لبتض وقت جن بمرت شري اود حبی بھی ہوتے ہیں اس لئے لا لن 
وال کے ای ات کے ہے ابن تپ بش ی ی مخورہ ریے ہی ںکمہ پپیلے ابا ۰ 
قو تك ائدازه سل ۰ 
ايك عا لكا وائے: 

بض لوگ جنا تك تركف سك لیے ولیف کر تے ہیںء ایآ دی یکو ہر 
وت با فو رجنا پڑتا ہے٤‏ اک صاف در ہنا پڑتا ہے ہندوستان یں ایک آ دی تھاء 
۰ اس نے ہچ ن کر کے موے ے٤‏ کا مال باہرتھاء اگ رکوئی جور ءال چو رگ کرنے یا 
بل نو ڑ نے1 جا جاءت :من اس يل کر درشت کے او بر الٹا ڑکا دی ء يبيل ان سم 
قماء اس نے بڑے ب ور كوا يلخي رکا اث لكرلياء جنات ا سكل قد ت كال 
الال »ایک مرچ وہ صاح ب کی ھہ اھ یسل جناب تي سکیا تھا جنات 1 
اور گے کے مولوی صاحب ايك مس لور با گرا ہے ذدا يام تثرو يف لا تبلل مواوق 
صاحب اى حالت يبل باجر گے اور ایی عالت جنول كك جنول ف ا پر لا 
خو بگیشالی کا او ای کنو يل يتيك دياء ا كنويل میس ایک طرف کی تی 
وال موی صاحب نے وق وکیا اورک کر کے پاک ہے ء پھر بی کر ویر با 





تر تہ یں ای 
لئے بذک اص لک رورت مون ے۔ 
لو لكو ل كرا موك ل؟ 

3 ںہ ٹس جار چزو لک ذ کیا گیا تھا ءعوام الناس 
عام طور به بز ركول اور انقاہوں تخلق جو خیال پیداکر لیے ہیں ء ا نکی صورت 
کی مول کرش ام وافعات ہے »جنک نا ب وہ کت ب ا وومشكل 
کشا اور عاجت روا ہیں ء لوك ب مقصرء جیما کہ تایا ہا چا » رآ ن كا رليف كر 
ما کر کے ہیں یا ع اوقا ت طبيعيات سك شعبد ‏ وس نإل » ا نكو كاعم 
اک خاک رشب هالک ہز رگو ںکی طرف موب 
کرو ےے ہیں ۔ 
جنات کے اط کی حقیقی: 

ایک عور تکو جن چ كلياء شك بلايا كياء جب گیاء نز محلوم جوا کر وہ 
لاکد یی ہےہ اس نے بای کہ تہروں بے جھ بیھ ہوتا ہے وہ سب یھ م ب یکر ہے 
ل » بذ كول كا صرف لوگ نام می لنت ب ںکہفلاں بذ رگ نے کیا اورفلاں نے 
یاه چوپ وتا س سب یہ تم ہن ت کمرتے ہیں۔ 

یہاں ایک 1د یکوبھی مجن پیٹ گیاء که وال ی بل گیاء گیا اور اس 
شی کو عاض رکیاء يأل نے ای سے بو چھاککہ نے اس ےکیوں ڑا ہے؟ اس ن ےکہا اس 
انےگزرتے ہو مار قیری كسا نراق اوه کرک -چ» ماد قير سے 
ذا كبا تم سح فاق چ» شل نے بوجما ده تيد کون ہے؟ اس ن ےکہا ہتتوں 
واسل پازا رکا ای آ دی ہے وه امن آ با دگیا» دہاں ایک قبر ےہ وہاں جہاراکنٹرول 





ے اور تن می بھی ے بے دال اگمیاء ال ۳۷ 721 امس 1 
كياء دبال ال نے نا کیا شراب فی٤‏ ال واحظ تم ف اسح يكذ لياء اب وه جرا بی 
ہے وہ اندرھاءالں ےترک 2-4 ال حرا کیا اور تداع" بھی پیا ١‏ 
جنات سے بدد لی میس ایا الى و ا 
ال گے ال ه كان ص یا ےہ ار از ورن کول کا مک دی ری" 

خيال ركنا ماک ترا مامت كر را ےےء شلا نفزى لآ ,یا محو مک وو 
0 و | ل فروت نے آیاء ووی چوری کا ہوگاء ان کے الات ي 
نہیں ہوتے ءا لیے اعقیاط ای ہے۔ ۱ 
ایک ٹن کا ول تک اش کے پا نشن ہیںء جس ن ےکھاکہ برلد دوس روہ 

اپنے ہشن س ےکبو یروپ کدی رب چا اود وبال جاك كر تبدي لكراكر. 
ريال عض لك سه اود وبال ست إعلام الموقعين ی در لا دس وه كي کا ییاو یں 
ہوسکتاء میں ن ےکہا چرم لیوں بی بڈمارتے ہو :تمہارے پااس ی ظ 


اد تک بو ۱ 
۱ نی سل منت زرا طوبل بو پات ل ری ی عاد کی ارت 


فظ بذا قا اهم س>» اياك نََُنْ 4 [الفاتحه: ه] ثبل عام رین ال بش | 
کر ہیں اور مار ت كا شت ومف وم الن الفاظہ شی با نکر و لک عبادت اید 
الحضو ع“ کو کت بل او ی " آقصی غاية الحضو ع» ی یکا اضا نکر 
دیع ہیںء یش خضورع کی زا يم تا نصى _ ۱ 
0 شاه ول الث كنت ب نض درج طا ہر طور رو چره نی > شاه صاحب | 
فر ست كا اس تترري فكو كرح مان ليا جاة»ق پر ره آ مه کرت یکی 





گے a‏ سے نہ ماع ء9 جائع اس رون كل 
پاتا سے قيا مكل جانا سج اورعباد تك ديك سارى صور تکل بای ڑں٭ اس لے 
فى ووبيل» انع اس ل ہی یک رمک بد بھی اس میس وال »وکا الآ دز 
کر ه عباد تکا جر هکل سکب 
خی را ش کی عبادت شرو UG‏ 
خی رای کی عبات اہ شرو سے کے چ جبير اكات رآ بيد عل ارشادج: 

وستل مَن ازسلتا من قَبْلْكَ مِن رُسْلِنَا َجَعَلَنَا مِن دُذت الرَحْمٰ 

اله ییوت زلز حرف: ]٥٤‏ 

0 سب بلس چم - هک ارگ کاس کی 

عیادت س مو“ 

« و لقن بَعکتا فی کل أمة رسولا آي عدوا الله و اجْتَنِبُوا 

الطاعُوتَ 4 (الںحل: ]۳٣‏ 

"اور بلاشبہ نیقی ہم نے ل رات ین نول کا کہ ال کی ات 

کرو اور طا توت سے کیو 

3 لم آغهن اتیکم يبن ادَمَ آن لا تَعمُدُدا الط انه لک 


عَذو کی ن ا وآ اغیزدنی هذا صِرَاط مستقِيم # 
1 [یسین: ۱۱۰۹۰ ] 


کی هل ہیں کیہ کی اے ادلا دآ دم !کہ طا نک عیادت 
ہکرناء یقن تھا را کا 7 ے اور ی كل مرا عبادت كروء ےہ برعا 
راسد 3 
كو کک يطلب ليا جا ةلآ ریف ن جائ مول ہے اور دہ الغ 
© حجة الله البالغة )١75/1(‏ 








عيادت سك اجزاء: 

ينض لوأو ل أو روک لك پاتا ےک رہ ی تا او سے اوران کے 
علاوہ عیادت او ركو چ بل ء نض لفببرول يبل كلما هصرف بره تى عبات 
> شاه ول اله لكت ب كاز ے اق اركان رلاراء قيام ويره مس بتک عیات - 
ی ہے زل صرف چره نی عپاد کال چ» دہ میں عاج کی اور اگساری زیاه 
ال ہا چ ا طررع ریف جائ یں ان افرا ال دی ہے۔ 

اال سك إعد يمر بتواب يديا سك ال يلم ”خایة الحضو عح“ با ”أقصئ 
غاية الحضو ع“ ج کہا گیا ےء ابیت کہا گیا سے مورت کے اط ےک کہا 
گیا صورت ‏ یا در سے تل ببدہ ہی سب ے زیادہ ” ضرب من الخضوع بالغ 
حد النهاية “ تہا ی تک انام ے۔ 


حاجت رواكون بت 


ا اعم کا ضورع عقید کی ہناء پہ ہوک می میا مشک کشا اور مامت روا ےء 
الل استتشها رقلب كل نام پر کہ ما ورام الاسباب ا کا عاججت روا ہے جیما کہ 
رآ یر شس ے: 

من سل نیوا ین دون لو من يَسَْجيْبُ له إلى يَوْمِ 
َْيمة دهم عَن دعانهم و46 [الأحقاف: ه] 
او ےن رن لزاه ہے جو الہ کے سوا یں يكار ہے چو 
امت سل ون تک الک دما ول ںکرسں گےہ اور وہ ان کے 
دس سور بل“ 

لوأف ج یر ال کو يكارت ںی مقصد کے لے 2-6 ہیںء ان وہ 





مقر ان ےت ہوناء وم قرو صرف اورصرف اليد تقال یکل 97 ےی 
ادان لوگ ایی جززو كد يكار ست ذل ء ن کے پات نبل بلكو ىنال 
« وَهُم عن دعانهم غفِلُونَ > وَإِدَا حَشِرَ الاس كأنْوا هم اعدا 
وكَانوا بعِبَادَتِهم كفرين» [الأحقاف: ]٠٦٦‏ 
”اور وہ ا کے پیا سے بے تر ہیں اور جب سب لوگ اک 
يك جا la‏ کے کشم بہوں گے اور ا نکی عبادت سے مر 
ون کت 0 

ت رآن سکہیں دھا آیا ےکی عیادت آیا ے مطلب يس ےک وگ 
کوئی وھا کر سے يا عباد تكرت »ایکا مقصر ب بمو سے ئن نے فصن 
کر ےء ایی چڑو ںکو پارناء جھ ا نکی ریا کی ناثل جل اورعیادت گرا 
الل سس ,كول شک لک لک نکر -2» اس کا ام ترک درکھا ,ای زیر شک 
اتا کہ ےنلم دوہ وم ات دس ےہ می شر ککیں اور ند عبادرت ہے٠‏ 
شل اس صورت می ہوتا سے جب انان ا وراء سلسلء اسباب می ںی سہارا ناش 
کر ے اور برد اتک گر 

« ل تَسْجُيُوًا نس و للْقَمَرِ وَاسْجْدُوا لَه الى حكن إن 
کُنٹم إِيَاه تَعبّدُوْكَ یچ زحم سجدہ: ۳۷] 

”' نہ سور عک ود :کرو اود تہ چا دک اود اال الذدكوكبر كرو ی 4 یں 
پیر اکیاء اگ رم صرف ای کی عیادم کر نے ہو 

ييل دہ سب بعد یش عبادت ےہ مطلب ہہ ےکہ ما وداء سلسل اسباب 
حصول متیر کے یک یکو پکارنا شرک ہے۔ 





ْ ۱۳۹ 

رلوک حعفرات کے نإل کر تم يكل کک اس ل لكر عل ال طررعي ٠‏ 

تل بر وومر بل افتيارك إن سجك دوقوك لكر ككة ول يأش؟ مق كيت کر 

کل کر کے ای کے ےق رآ کو وھٹا ڑا س ےکر وہ ای پار ے سکیا کنا ے؟ ۱ 
رآ ن شس صا ف طور رک با کے تلق ارشاد ے: 


۳ م م 


( نیون من دوب اه ما لا يمك تکم وا و ل تفاي 


[ المائده: ۲ ۷] 0 

کیام الہ کے سوا ای چ رک عا یکر نے مو جوقمہارے لیے کی ٠‏ ۱ 

نتصا نک مالک اور لگ 

ال طررح كل ق نی آیات با رقی ہی ںکہ اولیاء ہوں یا اخیاءء جنات ہوں یا - 
لک هک کیت طور نع وضر رک تا نیس ءکوئی انی طرف سے ارس یکوعتار با 
ےلو ےا یکی ای می ےء جو غلط ہے۔ ۱ 

بی رات 2 و کرک لو »۳9 س ےکہ اس میس اللہ تعالیٰ کی عف نکی 
جائۓء برقم بھی كيت موک فر څح اک کا مک 2 بل» پگ تل ہوا نہ 
ٹرک ہاش جریل نی پھا کو آنا فا گکڑ ےکر کا ےکک یدرگ سے برد لى 
جا كام جم ربلل کے ذد یہ اس ها رگا کر ددہ مہف شرك كبر بل وات شل 
الد الل طرب کا نوک دج یں۔ 

اکل مطلب ہے س کہ انان کی طاشت رود ہےہ اگ اس 2 
مات با کراا تک 13 رل عاو تگول طاقت بول ےو تح ابش تما ی ک 
اتا سج» انسالن كا يناش لل » انساان سح جمد ل جالّ س>»” إلا باذن الله “اس 
كول افیا له پا پا تک ده ال من ال سح مد سه دبا ہے 





رب ہے نک را لباب 
وو تو کی کت تا سےکہراسے انا کی طرف سے بے عط موا ہے اس واسٹلے اس ٹیل 
انار ے اود ام کا کا مک رسا ہہ ج رل کی ممیت دہال ال کی ںکرتء اللہ 
تی کی طرف ہے ى بك عطالٌ خیا لکرتا ےء اگ رجہ دہ را سی مطافنت لو بل 
رکتاء لگن اس نو کی طافت نو رت ےہ 070 ہے شھریعت نے 
نان ارت کے ارات ازبخ تك ے؛گویا اے دا نا دیا 
گیا سے ج رل نو ا قوت تکام کر ے» ا سکو لیلد تھا نے قوت بی ای دک 
ےہ اس میں ابی ذائی قوت و نیںء نہ جب یل ال مل حلو لكر چا سء ال سے 
اکر ہرد لگا ءنو یی بج ےگا کہ ضرا نے اسے طافت دی ے٤‏ وہ خدائی قوت ہے ذال 
کو 
عباد تک یت ریف : 

اس لیے عماد تك اص لتحریف ہہ ےکی ك1 سك عا جز ىكرناء زک 
سك تنام افراد اس شل ] جا یں تام رکو دہ طواف. پاتھھ جوڑناء وست بس کسی 
کے روپر وکیا ہوناءگ گان وظیرہء بی سب عبادت میں شائل ہیںء اس عقیدہ سے بے 
جز بجا هک یلص یه زیر شلک اوراچت روا ےء کوت الل يل 
زال قوت ‏ اورانمانوں کی محدودعطالی قوت تا سے ىا لن 
یم چز اللہ تما ی کے تات ا کے وور اس منوا سنا سب اور مرکا مایت اور 
رورا ر ت ال ê‏ ہو تی ہیںء ا ںکا نام عبادت ےء ا یں ات کی 
تق ريف امع بالغ جوأ صورت کے اط كيل بأل يبت سك لاظ س وا كبا 
گیا سے کا م انا نکر مہہ ال کی ینیل کن یکدی نل 


په © 


و سرت 
ل ثلث باس »ل وه براه راست الثدتقالى ے اتنا پا ہے ا مطلب ہے ہوا 
كرت جزل اماو نكل باط یں ہوں٭ ان کے پارے میں تھی بخبال مون پاچ 
کہ جب کک اشر تھا یکی جناب ےت ری یں مء اے ہے رش ےی ٠‏ 
عباد تک ا ريف عل طاعت كك وال ول ملک سکن 
ل اکنا لہ یم ری ہے اود ا کم دج سل انقيارات تل » اس صصورت میں 
نگ شرك میس شال ہوجا ۓگا۔ ظا ِب الکو ال ١‏ لِلهِ 4 [يوسف: .]ول 
ٹج منرت اور موی صرف الل کات چ کی ےک کوان دو كا الى كى طرح 
کے بی نٹر کک داع شل بین ہا ےہ اکر یہ ده زین ںبجھتاء خلا اس کا 
باب »ال کا استاد » هذا بال ل ہے ان بل سکول اس گام نام 
سكام دس رہا ادرو 20005 »لو يي كم او اطاعمت بمنزل 
ارام اورنعلیم کے ے۔ 
نی مین اقام: 
م اور اڑا مک کی تین اقمام ہیںء ان ٹس سے ایک و جائے ےہ ایک وہ 
سے جوشرک ہے اود اود ایک ابی ام جنگ لور ضرور ے: 
ار یم و اتا مکی جائزصودت تق یہ ےک کیا نے بے یاسی اورضرورت کے 
ال طني ين تبلل احزام اور بڑا جن ہوۓ اس کے مکی یل میس 
اسے پان لا دبا انا كاذك رك كرف ع لتقن من وزومو ات وز 


0 ایک هد بیش سے کا ی ےج کا وت وا نل ونال ران راجعون 


.ین ال کی سن در ضیف ےہ دگل: مجمع الزواند (۷۸/۴) قیض القدیر للمناوي 
۰ (۱/ ۰۸ ۳۰( 








۴٣ 


2 چا ے٤ دہ دپانا و از اكول او ركام‎ e 
ES دیات» ےت مو ۓےک ہمحر اورجت رم انمان‎ 
وکے ورو او رمحییت یل اور بوفت ضرور ت کا م1 انال رفت ے٤ و از‎ 


مورت ہے۔ 


دورکی وہ صورت جوشرک سے وہ وی هک یوش لکفا اور عاچت روا 
بعت ہو ل ىك تيم اور اترام جا لاۓ ؛ جیا کہ ایک ٢‏ دی باپ ر ےآ سے 
اور لوگ ار کے ہوا شی اور ا کی خا ی ہے موک لرگ جب یک 
یش بیٹھا ہوں میرے اترام اوڑشفیم میس وست ور چز 
ہے کی تفہ كا فرمان سے : 

1 اد تس نو ها 

اى طرر ايك دق دورے ے 0 ءال ےا کے مک جات ہے٤‏ انس 
یس ایک تو سے پاتھ سه سلا مكرناء اك وه بره > يا دود س>» آ وا كا وبال 
ثانا را دشوار سج>» وبال اشار هك کر سنا ہے اود أي ل مورت ہے س کہ ا 


ےآ کے جم جا جا ہے۔ یس اک ہت خی مس ے: 


” الرحل يلقئ صديقه أو أحاہ أینحنی لە؟ قال لاء قال: أفيلتزمه 
ويقبله؟ قال لاء قال: أ ياحذ بيده یصافحه؟ قال نعم» قال 


ا مت هذا سنيف حم 9 
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۱ 9 ا 0 
مالا صرف مص اف كرح درست >» ھک جانے ےکک رف وا 1 جک عرب ہاتھ 
اور يشال دوفو ںکو چو ہیںہ بات جر می ںکوئی قباحت اور مضا کوک 
ہوۓ کے لے جھکنا ضرور بس , بجا طق ت ے رات مول | یکر يذكاجز 
کوااٹھانے کے لیے بھما سے بی چھکنائ نع ال با نا اورقصرا بتكن عل فرق ے۔ 
قاين 

تی کے آکے اتنا نكا جاۓء ا سک بھی تین نہیں ہیں٠‏ ایک قصدآ اور 
یک دصر اي جک تھا ز ن ہر رکش فقصورتی ارام ورتم +وه باب 
سکپ 1 اک للاوسردینا »طابر گرال که مد كرنا بذ نك 
کء ےجا L< ts‏ ک كاي اشاس کے لے نا پت ۳ 
شس اکل ہے۔ 0 
کک کدم: 
کش وتت ای طرںح تی کی وجات تی کرو لو خو دموا 
»چا کر پر موی رات لكت ںکہرانوں میں عورنذ کر هکره و هیا نع 
ہے؟ اس کے جواب یش ایک ک1 دی سکیل لگا ک ہآ پبھی اس طرع کا محید کر وا یش 
وم ہد ہی سع» قص رأ اورع مأ جحلنا اود ججز سجءحبعا نا اود جز ےہ مر جز سنح س 
ہے اود نہ تی ہر نرک ین جال ی ےکک کے يال چ کے لے جا جم گیا 
3 پانوں چومنا اکر چہ جائنزنیں ہہ مہم یہ کنا ھا ےہ اس لے شر کنیں سے 
ال چوک ی ہوتے ہیںء اس ےی طور ب سر یج ہوجاتا ہے حدیث یں 
اکل متا کے ہے ای ونت سے جب معان کر کے چو ےے ہیں ء ال سے کیا 





ت راو شوت اکر موی ی کت 
* کان أصحاب النبي مَك آدا تلاقوا تصافحواء وإذا جاؤا من 


سفر تعاتقوا“ © _ 
حاب سول ۳ جب م ے وایں آ 2 تو مواق رکر_2 اور 
لاقات سل وشک مما ےکر کے کے“ 


شرح بتار یس ےک اصیاب سول محازت ہبج یکرتے تے اور مصافیہ 
ىا كا مطل ب بل ےک جب لے اس وقت معان كر 2 يله جب سفر 
بت وال21 .ار ایباآر 2 - 
مه باو کو بوسر یا 

عق کے ون و الل اله انان ل کب و 
ير” وقبّلا يديه ورجحليه “انجول سف آي لڈم کے قھوں اور يرول كو جوي_ © ال 
2 کی اور روایا بھی ہیں ضور تم نے ان مہو دلو ںکویس روکاء صوا کرام تو ایا 
نبي کرش لول اس ح ججوا 2 2 ا 
عدي ث كل ےہ اس لے کے ہی ںکہ پپیلہ با ہوگاء پھر دمح فرا دياء ال 
لئ ہر یی سے رک ایا وی کی ہے کا ہکرام خا ایا 7ن7 لے 
غاورد ییک از تنگ 
تمور مق کا ایک واتے: 

اين ثم ٹہ نے ایک وا قق لکیا ےک ای دف “ضور أ کرک باذار 
ريف نے گے آپ سن مراو سل سك ل كيزا خريراء اس کے بح دآپ نے 
© المعجم الأوسط (۳۷/۱) نیز وٛحل:السلسلۃ الصحبحۃ )۲٦١۷(‏ 


© سنن الترمدي: کتاب التفسیر» باب من سورة بتی [سرائیل )۳۱٣ ٤(‏ 





فررايا لاست يني دے دوہ ما نک زرا ل 
اود لإ زا كر كان صاحب إل جد ب كه دس لك ذرا چوا کر دو؟ امک پات 
ت کی ماک نے نہیں کی سمالي سف کہا کے پی نیس مہ نی ظفل ل » ال 
ن ےکھٹرا ہوک رپ کے وست مپار كو وس د ينا پء آپ نے مج ایا, 9 
مطلب ب تھا كر بست ذل سك مد يا احزرا مكنا جا 2 وه هل ایک ورت کا 
ڑکا ہوں ء جو خن کگوش تکھایاکر نی تھی ء آ پ کا مطلب یہ تھا کہ سکول بادشاہ 
كل بمو كت خوف زدہ ہو گے اور اتير چو کو تار ہو گے ہو تضور ماف نے 
اچ بات دكا بوسہ دینے سے دوک دیاء کیوگہ اس طرح 2 سے آ ہش 
آ تم يمر عادت ب مالل >- 
رول كا ركونت: 

یش برای ہوتے ہی کہاگ ان لل ا چاےء ت ہے اور 
ا ا تر ير كت یں ء جاک مراف یکرنے والا ج کر مصاف ےکر ے۔ 
كات رن سك دل و دار مج رکوت او رگبر ہوتا جک رتم او رہیں اور 
ددسرس ان ست بك ر ہیں٠‏ اکر یلوگ خود وا ريال ب ثيك مول »ف دوسرو ںکو رن 
فرش پر جات ل 
تیم س اعتياط: 

طاعت اوننلیعم ل برج كور ور سس رک ےت 
موی ےء 9۶" ٤ای‏ طرئ 
E TT RT‏ ۱) ال ل من ضیف ے. 
راص : مجمع الزوائد (7/5١؟)‏ فيض القدير /٤(‏ ۱۸۸) الفوائد المجموعة 
للشركاتي رطن؟ 15 





بی چان ےء إنما الأعمال بالنیات !9 
رفظ یی رام ا 

آ كلل دہ ن کا ہہ ایک کہ عباوت اکر نیت + وک فلال مشکل 
کشا اور ماچت روا ہےء جیما کیہ عام ور پے لوگ يرول أو بكم ہل ء ده کیہ 
ب ای کچد ھکل اڑا م کے لے ہہ بترم ہے۔ 

کے ہیں باہا فرید ا سے مرش قطب الا قتا بک وکر کیا کر سے کے اد مرشد 
متي راك بل مح تبي لكي ا كرت حك ذوفول يش يدرك آوى سے مطلب ہے 
سك باب فرب کرنے وانے ہیں اور قطلب الا قطاب مختا رکاک یکوکر دب بل هکرس 
واگ زگ اور ےکر ر سے یں وو کی بز رگ نارکا ی سف امت رلا کیا کر 
آو موی چره ہوا قماء اس کے بد شاه عبرالعزم: صاحب سف لما هكم امت كا 
اجمار ے هک رکه خيس رم »الک ار زنا» ری درو جز دا لا ےء يكن 
مرکا ی خی ين ييل لعاء مالتلر ان کا داقد اون سفن ذكركيا © كاك 
صاح بک امترلال ف غلط ع هكوكلد ا جمارع کے غلاف ہے مین ان کے امت لا کی 
آوکییت بی کہ ےم رآ کا کل میٹ لان سب» حد بیث بر واهد سب واحد 
كا قرآن سے مقاب ليل موسلنا- 

ا کا جاب اہول نے ہے دیا کہ امت کا ال بے اماع ب» امار کے بعد 
ود سي لط ہو جاتا »ال 2 ان کا اشرلال درس یں گر ان ہر اکتزاش ال 
مک كيا کہ وہ ا کا يك استدلال تا اوركان سكل ئيش ابتمارع كاعم د جوء عدم 


© صحيح البخاري: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» 
رقم الحديث )١(‏ صحيح مسلم: کتاب الإمارۃء رقم الحدیث (۱۹۰۷) 





و بناء ب وہ 2 ایا ریزو وگل لو مجزور 
ہیں پر چ نتا ر کاک معذور ہیں نہ بابافرید معذود ہیںء اس و قرآن سے 
اعتدلا لگیاء اعماناً کا ہیں وا کا ردك دينا ال عناء ب ےک ہق رآن کے خلاف ‏ 
ہے رگ ال را مي ےس يلير بات یں وال ےک رمات یں جو 
نز ہوئی ہیںء ان می اجنچاولڑجا ہے تو بض اوقات فقها کو ی موا ف کی 
»عمال ے باب و بولح و كت وال كل مور میں شثاہ 
عپرالھز ےدک فی ج کوک يا ود اب معزورتجيل» تسبل فو فو ی ی گیا کے امت کا 
اا ےء کم برأ كب کے کے قر دامر ې» ا کا اتپا كال » و 
عراز ان فو كبو لال ذكاياء تيا رك سك باد بل اس حك امول 
ا كران دا میں ا نکی رگا ا نکی ہو ی ی يد 
ےک وما س ان ےکی ی »أل ابما كا بعل قا ان يكف 
کک فو ی یں ایا ہا کک کافر ہیںہ بے ایمان ہیںء بی مکی سکہہ مت ء فل اور 
حرام ول كديا >- ۵ 
جر ی 

جر ی باق رہمگیاء اس مشش بأ اخنزاف +ولياء جس طر کک ہآ کل 
کی کت یں کم ول لدم إوى لست میں بدأو وہیں پر ۓے ‏ مولوی سردار 
لاد قبر بر یلٹا ہوا مچاو رکہتا تھا کہ خیب الل ہک ود ہکرنا رام ہے بج چا نود 
کرتے ہیں او رکچ ہیں ىہ درائسل سدر ہنیس دہ نو ہوتا ہے باوضسوقبلہ رح م وکر 
500 الأعلیٰ کے بو مات کیا الول بتو ںکوا ی طرں چ ہکرت ت اکہ 
کل وض ورا اه بل رخ ہوت خاء بی رید ہکرت تی؟ ووتو الام کے رو ليا سب 








قبرو لك جومنا يلل : ۱ 

ترو ںکو چومنا بھی نی نی ء اکر بش بد رگ کچ ہی کر از قهرو لكو 
چومنا رگ کل اور ا ےکا مکی یں کچ کت ہیں من ررسو لکو چومن ابا ار 
بن مل لٹ کے ند وی جا سے میٹ می ںآ تا سے مرتحم ٹف نے تج راسودکو 
ديإ وكرف رايا تا:” لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك »19 ضرت مقي 
سے مضی کو جوم نا بست بل » حطر ت عم رج کے قول ےک بی معلوم ہوتا ان 
جومنا یں ياه » کیوللہ ال کا چومنا ای کی فرع سل وٹ کے اریت ین 
اام ات رکا خیال س کہ چا ےق رن اورمنبر وغی رہکواگر چومنا جائ ےء نچ رقبر 
بھی اس میں آ جائی ے حضرت ٹپ كا قال يناما جك چومنا بھی ککیں جا یہ 
چ سے شر کا دم پڑتا ہدہ اسے امنا ھ نکی پاچ ترول قد ام پڑ جات 
سے بل یٹلا پا جھ لگا نا بھی جامد ال - 
بتو لكو ماتھ لگانا: 

عدیث مل آ تا ےک كافرول نے آآ پکو روک دی ھا ک ہآ پ ر اسو رکو 
ات نیس لگا سک ء جب ک فک آپ لات اودع كلكو تيد نه رك سء ی ترام کو خیال 
بيدا گیا کہ گر میس لات اورع :ئیکو ہاتھ لگا نول اء تے اس طرح نے کی لگا کول کا 
جس طر حکفار لگاتے ہیںء میس و و ہے نی پات کا رو ںگاء ای سے کے چ راسو رکو 
ات لان هک اہازت ہوہاے گیء اٹہ تائ سذ فرايا ہے كرناء چناغج رق رآن مجید 
شش بڈی ی ری: 
© صحيح البخاري: كتاب الحجء باب ما ذكر في الحجر الأسودء رقم الحديث 


(۱۰۲۰) صحبح مسلم: کتاب الحج» باب استحباب تقبیل الحجر الأسود في الطواف» 
رقم الحدیث (۱۲۷۰) 





۲ و ان كادُوًا لَيَعتنْونَكَ عن الى أَوْحَيْنا إِلَيكَ لتفترى عَلَيْنَ 
عفري ر ماك وق او ۲ ےر و ت و دي gr r‏ 25 
یره و إذا لا تخْدُوْكَ خلیلا نب و لَه لا آن تبتنك لَقَلْ کدت 
تركن إلَيْهم شَيْئا قَِيْلا 2 إذا لأدقنك ضِعْفَ الحَيْوةٍ وَ ضعت 


3 و سے ص مر سن > ےو 2 وم 
المَمَاتِ ثم لا تجن لك علينا نصِيرًا ليك © [الإسراء: 27 27/4 308] , 


“ل شك وهثرهب تک کے ای سے مرور بی ہکا د ال » و کے 


ری طرف وت یگیء کہ فو ہم پر اس سل سوا بوث باتدع دس اور ال . 


وذلت وو ضرور 2 رل روست با لیت اور ار ہے نہ ا کم 8 2 
خابت قدم رکھا و بلاشبہ نقی ف قرجب تھا کہ پھٹھوڑاسا ا نکی طرف انل 
ہوچاخاء ال وت تم ضرور ۳3 زگ کے گے اور موت کے گے 
7 (عذاپ)کاعزه لها 2 برق لي لیے ہمارےخلا فکوئی مددگار نہ پا“ 


اع ان ما ےک بتو ںکو اھ لانے کےمتعلقی .کوب دبھی ٠‏ 
تتظلیم کے لے لان امن کیا کہ چنا جا ئز ہو کوک لوگ تیرو كل عباد تكرح ٠‏ 
ہیں٤‏ ا سک ونال فقن سك كول مذ برا اث بذج 0 ۰ 
نے جو بات کی ہیں٠‏ دہ ان کے اپنے خیالی کے مطابی مو كيان وو جا مل د 


ب ESTER‏ ا [[.-× ہچ .یل سس سر .ود سس زو سر سر ود وی ور رو و بير بج يدوو جورب سوت سر کی سس ی مووي مب جم مرجت ويج grag iar‏ نج يج ras er grr‏ 





ga care a aqar r ATR AY PTFE PTT eg rene 


دہ ی کی یری مور توشر کک كه کے اور تاا کی کی كه ككقءي ١‏ 


الگ چز س ےک ہلوگ ا طرر كس نل ءال سح نكن سه ل ابر سلا ات 
قرآن بجي ركو جومنا: ۵ ۱ 
رآن یدک وما بی تافام س كجيل جاب ت »ال زان س کی ر آن 
لوكو کے يال سحن فك شل میں موجوو ست ی تا ےگ بھی تھا ق رآ کو 
اہ چو ےن او بل کا کا شود تکیا ہے؟ ہی تام سحلو جدهنا خاب تال ! 
ابفاطرف سے ایک جن اپنے گے میس ڈال لو۔ 0 


رواد سس وس موی مود روپ سپ یہت 





مرف مامت کچ 
یقت ی جك معام على عباد تكا يع ميو مث مج - 
عبادت کے پار ے ل ابل ميد وضاحت: 

يارت کے ارۓ میں اک پر مر وضاحت طلب ے٤‏ وہ رن 
قام» ر راون وو وترو ی تقوو پالات چن یکیقیت کیت وفیره اورکرئی جر ی قصور 
ومطلوب سے؟ 

شاه ول شک چ کر ی زین ثرقتصود ی نگل و اچب چن 
ارام اورم سے لیے ہیںء اب چر نله تع کی جناب سے پاش ہوئی ہیں٠‏ 
اں لے اب یصو پالزات موی ها وش ی کا مک ےک ۳۳7 
الل سے را ہوگاء ال کے بے ج احال سج اك حت اللہ تقال کے اکا م کی 
فرمانبردار یکر ہے دہ الک جز جءعبادت الل جز ->- 

عباوت کی وتر ښک ےکی مون چا ہے باد ت كا ا 


مولا مودردی صاحب رل ا ےک نی او نکی اطاعح تکرتے کا نام بادت 
ہے یع فلا بچ اطع تک تیم کچ 


اطاعت کی تن اقام : 
اطع تک تین صسمیں ہیں: ۱ 
اہ أيلعبادت سه بول ىرحتي كنا الل وی رز رن قالون کل 
ال طرع اجا حکرنے والا رک ہیکنا ےہ وتا کو فض اس طرر 
2 اتا أب كرناء وو تا ون عاوست وف تک >: وبال وه تتا > الل 
اك يابندك ات كرف جیا ہے کیا نیک عوادت مہ ہہوئ یمک شك لكشا اور 





عاجت روا e‏ وت ااا کہ ”آل یر شل > ا 
اس عاك ھک رک كسس شرل تم بيذ کا اغیار ے يك كلكو 
ال شل »لو ا ںک یتو تل اتکی ہی جیا کر آل فرمایا سے 
لتوا بارهم د زفیاتهم آزْيَابًا مَنْ دُوْنِ الله وَ الْمَسِيعَ اين 
مریم وما اروا إلا بدا الاجا لہا کچ زاتوبه:۳۱] 
”اتہوں نے اۓ عاموں اورا درولیشو ںکوالشد کے سوا رپ بناليا اور 
21 كل اکر فين ال سمل دیا گیا تھ کہ ایی 
متبو ول عياد تك ربل“ 
”لِم یی آیا ےہ اجار ور با نکورب بتان ےکا 3ک پآ یا ہے۔ 
رب بنان ےکا مطلب ہہ ےک اکر و موق ج حرام كر دعقو ا ترام لك 
اور اکر حلا کر و هقز اسح علاال سے ؛گویا ا سکی اطاععت ال نیہ ےکر ےک 
اس علال وترام کے اجحقیادات ہیں ءگویا ا سکی حشیت ایک شارح کی تی مر نے 
کے بعد ا كل اطاع تكرتا سقو عبادت ہوجا ےکی 
۳ اطاح تکی ایک رت ی جاک ہکارخمانے شل عردور او رکارخانے والے 
کا بابھی محابدہ نا ہےء مال ککپتا سے بم تی ا تھے وق تک ارک ردگی ير اح 
يج د 1 مردور ا ےسلی كر لين ے٤‏ رل محاوض کی صورت »اه 
5 تال ہہ کے ہیں۔ 
ون لاعت مق تس لک یقت پل 
لادد بإ مال پاپ كه ديا کر پاذاد فلا چ خر ید لای اڑا مکل ر 
رركت بو ده یل اھ رتا سے گی عات شس شال شس مول ںار ری 
اون مرج کی اطاععت :اس نیت ےکر ےک تاتون مرو رک نن شا ے 





با که 56 کشا اور اچت روا 55-8 سك سات ركم کو بھی 

اکا انز ے٤‏ ورت و رک ےول ا موروری صاحب نے و تو معلوم 

ت ےکہ ی بی ہیں ان ر سے کک کہ دیا کہ اطا عت ج ے اکل 

میں یی عبادت ےہ قانون ابی کی اطاع کر ےگا الث تقال کی عبات 

,نون انا کر کر قافون انال کی عباوت موی 
ام راو او رجوونقصور بالذات ول : 

کل بات ے غات ام سے اچک اور اتارک ک» رلور جودہ اور قا م 
وغیبرہ میس عاجذى ہو ہے ای لے یعبات ےء بے عا جک و اکاری کے افراد ں» 
جا کی کے افراو ہوتے ہیں افراد بی مقصصود زارت و ہیںہ اس لے محصور 
پالزات زم ہیںہ عاج کی اورجرل واکمار سے اتا لی خول ہوا ہے راك متا سهد 
ارسطو ىسنن : 

با ہہ بات جو ارسطو ےکی ےک عبادت درل اسان مواشرل امور 
کے لیے خادم ہوٹی نے ارسط وی “ن ھا ےک شا ےک انان جل 
ا ےئل بح لکر اکٹھے رہنا ا کی فطرت اور ججلت کا تقاضا ج» ال ابتاك 
معاشرل ی نرگ میں ہر دی نو سمارےکام تھا ناکین سس »الي ےکم 
ہو ا یں ےہ ا كام میس ایک دوسرے سے ردو بر کی وه بان در 
خر یددفروخت روح ہوجاۓ گء اس روو برل کے بی نظ رخوا مخ اہ لوأو کو ایک 
سک بان باس هگا ال کر پل نک پات سک ایک سر پہ ار پل الا 
بر ےک کے ای کے بے ش ںگندم درکار چ ا دائے نے یمر كل کے ان 
کے لش سس چا ریا دب ده ال 2 ای سک ار لبن لذت يخ یره 
و انا اليك د 


اشر ے یں ا ۳ 1 ہیںء سا ۱ 
کاروہا کر نے کے ل ارك افراوکی اصلاں اور ادیب کے ہے برقاو نکی کی 
صرورت بول »تا کم معاشره دل أن وا رار رو حل جب اون کی ٍ 
رورت موتو تافوان ابن کی جانب سے ہونا جاہیےہ جحتزم ہوہ ال تھا یکی ' 
ا NOTE RE A‏ 
طرف سے ہے و اللہ تھاٹی کا شحور پیر اک نے کے لیے عبادت سے اس طر حعگویا 
ارسطو نے پاد کو معا شر ےکا عام نایا سے ۔ 
ابن ہے شف كل تفرع : 

عافظ ابع تبیہ ثلث نے ال کی دی دک كم ان لوگوں نے چو تصور 
بالزات جر ا ںکو معاش كا عادم بنا ديا ے٭ دوسرے جو لوگ ایم کے 
مول ا کی تر دیرگ سای وال 
خالل يقن 0 

ثرآن بيد شس ارشادے: 





$ من ضبن ینوا من دب لو من لا نتب للی وم 
مد [الأحقاف: ه) 
”اور ا سے بڈ ھک کو نگمراہ ہےہ جو ار سا ال یرت ےہ جو 
قیامت کے دا نتتک ا سکی وها قو لكي کر ں کے“ 

دوسرے مقام پر ارشارے: 
[ آفر یت مي تخل له واه وه له علی عم 4 نج ۳۳ 
:مركي فو نے اس سکو یم ل نے اپ مورا وا كو ينا لا 
اور ال سكم سك باوجو كرا كر ديا“ 





هوى كن ”مهوي 0 ا 0 

إن ابول سن یی انش سمل نا ر کے ہیں ءحماسہ یں ایی شا کا ج 
”هواي مع الركب اليمانيين مصعد" 

يبال ” ھواي “کوب کے ن یں آیا گیا ےجود انبوں نے ای 
فواہش کے مطالبق بنا ر کے ہیںء الثم تقال کے ا کی عبادت كاسم بل دياء بت 
ری ن ےکیا سے اور دوس ن ہے س ےک اپ خاک برد کته گا 
هون سن ايل خواہشا تکومحبود بنا رکه ار كيا جات »فد ال صورت مل 
باکترا ٢ے‏ گا کہ ای مز لكا نهب غابت جوتا سه مش جومحصییت _چ» 
وو شرك سے بچ رآ دی تخل فی النار موكياء أكر يلها جاۓ نو اس کے اعقبار سے 
خواررج كا مت جابت ہوجاۓ گاء خواررخ ب لت ہی ںکہ ہرمحصی تکذ رہہ پچم رن 
فرق یکوئی نہ ہواء كر ريمت كا جا »لو ا مالف و کیا اس گاء ال ا 
ےک لک را کون بر یت موكيا جا 
ن سل بیروی: بیروی: 

فف سی چددیی کن ےکا مطلب ہہ سات سکو نہ شادر تاج 
اور ترا اھ وی پر فا تاه اک واسلے بیس - کہا س ےک ہا کا یل 
> عالمائک ہق رآ نع نے کہم ديا ےکہ اس نے اہ نف رای ال یا لاء ا کا ہے 
مطل بکیں »ال کا مطلب ! مھو ي“ والا ہوگاء دوسا کن اگ رکیا چا و اس 
مبالفہ و کیا ہا ےک ری ےکی كى نيج ل لي بولا مانا »الک مطلب 
لقصو ريل جوجاء علخت كوبا اسح شرك بتا دیا جانا چه دوب حاط سح مودودق 
صاح با مطلب جوا 70 ٣ ٣‏ ۰ مب چا کاب قم بک 





یں یوگ خاد کا بی عقیدہ سےکہ انان برمخصيت -ك سات كافر موجانا ےہ 
الک رآن ید ن ےکہی ںنمی کہا کہ ہر حصیت رک ےہ ال سے مز رک کی 
تات بوچ ین و کال یه ری نمی کے ہیں ء یہ سمل الى سننت كا ناب 
الاتیاز ستل كد بي عاص وكا ف ريل كت اور نفد فی النار کت ہیں ء ينج روز تک 
م س ریں گے ا نکی شفاعت ہوگی اور آ خرکار دوزرغ ےر اس ور 
ضوری تعلبرارس: 

" سالتك فهل بغدر» فذ کرت آن لا “ يمر ہزرل نے اس يي يمار 
قاعم س ےک رسول غدد اور وعدہ خلالى كب نکیا کرت » بل سف ل چھا کہ دہ ہیں 
2:8 اتو ں کاگم دتا ہے؟ ابوسفیان نے اس کے جاب س کہا تھا کے وہ “یں ان 
انق كا ديا > : 

” أن تعبدوا اللّهء ولا تشركوا به شيئاء وينهئ عن عبادة الأصنام» 
ويأمر بالصلوة و الصدق و العفاف» 

کرو 

رل 4 ال بت هگرسته ہوم كها:”فإن كان ما تقول حقا فسيملك 
موضع قدمي این * ج ات ان کے کور ریب ال باه 
ال ل یا موا #ول» با کک »و ما2 گا» مق ال کل عکوصمت وء حت عر وا 
سك عبد شل اسلائى تكومت ورال تك كق» بمر مل کہا کہ کم تو ہو کا تی 
كروه إل يدا مو جك سے کین يكس تھا کہ دوتم یش سے ءا لك خيال شائر 
بدك وه أ نصارك يل ے موگاء کوک ان کے خال کے مطاان نصاری خی نی 
کو ہے واے ہیں ء دور ےلوگ ان ے شل 





شر رہ ہے کی لعش سارک 
دنا کے لیے اور پمیشہ کے لی کی٠‏ جب پھیشہ کے ل ےکی و ووسرے لوگوں کے 
نی ض رو تی او کیل وین وش بیج تک ضرورت بای ی ۔ 
7 یا 

تر سك بعر برقل _ن ابن انی شی کا اکہار ان الفاظ ‏ ےکیا: 

”لو أني أعلم أني أخلص إليه “أكر يك لين ہ وک یس ا ںک کپ جانوں 
6 یں ضرو رآپ سے مطلاتقا تکی کی گار اکروں» ہے رل - الس ينا يكبا 
تاک دہ الات کے رپ تھا کے وہ وا یں کی کک ینہ ا سا خیال تھا کہاگ میس 
وبال عاو ںگا ویر ود پر ارت نہب لوک بجھے یں جھوڑیں گےء اکر میں 
اس کے تضور حاضر ہوتاء نو اس کے پاوں رسوا ی س ای کی رمت كرتناء بر 
رم کیک مصب اور عہ رہ کے حصول کی نبیت سے کی٠‏ بلہ اس کے مقام و 
مرجب سل اھر ا مکی اط رکرتا۔ 
کوب نبوی: 

اس ل بعر برقل ے ”دعا بکتاب رسول الله “آي كا كراى نامعككواياء 

جح و هک یک وساطت سفارت سيم بعر تک یپا اگاءر کی 21 
صورر ورگ یسیع ی بر ان ا نکی صورت می وق الی 
نےکر حاضر دعمت ہوار تے تھے جات مین وین وی تتے اس دو رکا وو رتھا 
سارل یرہ ا بی لوگو ںکو بن اکر پادشاہوں کے ود ہار می ل کیج ےہ جوشكل و 
صورت کے اعتبار سے وجیدہ بر رعب اور باوقارتخحیت کے بالك ہوتے تھے 
حورتو نے بصرییٰ کے ح ام کے یاس اہن مغ ركو بيجا تماء براه راست قنص رک 





0 دود سك سفارل دا E‏ 
جیا جائۓ ء1 کے پیردہ خود پپچاتا تھاء ا بی سارن آ داب کے ہیل نظ رآ پ نے مام ظ 
بهر لکوت بگرای تبجا نيا ا توب کا مون بچی تھا جو اس حدیث میس نود 





بس اللّه الرحمن الرحیم . “توب کے انتا کرات سے معلوم ہوج 
۳ کی رنگ مس ال تا یکو 
لاس رن يبيد مل خضرت یمان بلغ کا گتوب بام کک سیا ہکا جاص 
بسم الله الرحمن الرحیم ” ے ٤×‏ > نح سور مل عل بيا نكي ا گیا سب 

خی تست وال يبد ايا نام کے : ۱ 

“يسم الله الرحمن ا کے بعد "من محمد عبدالله ورسوله“ 
تھا ء اس سے معلوم ہوا کہ مر ل كا نام يكيل ہونا چا ہہ ای کے کی تا سه يبك 
اتا تا اء ا میں اختلاف سےکہ پل مرل يمك نامك یکلا جا سا ہے؟ لیکن 
سنت طروت مکی ےکک دالے کا نام يكل مدنا چاه کی ہی کہ بل کے 
تش حوار لول سل تضور مي کے اس اسلو مو بکو نا یہن دکیا او کہا کہ بل ابن 
نا مکیو ںککھا ے؟ ہرٹل نے جواب دا کر وای اکر وہ نه چپ اس انا تا 
ما جا ہے۔ 
ارک بثره اور رسول : 

سين احم كرائى کے بعر تضور مہ نے ال ہکا بندہ اور رسو لککیواء اس سے 
حضور ریم کا ما بی تھا لم يبل الم دب کا نات کافر ستاده بره مول » اس سل يت 





فقت رسالت سے قرا فر مایا ےہ اک عيسا متو ل كد ال يامث ب تنبیہ جا کہ 
ابول حر ولا کو اللہ تی کا ٹا بنا دا تھا تضور ام نے وا فرا دياكم 
اٹ تیال کا بنا ہونا تو بت بذ بات سعء عل اسم كال مول ء شل فو بندة خر 
اور اکا کی ہوا رسول ہوںء ىی ضف سذ اج آپ REE‏ روخ اوز 
ورت ال کا سی د ے کو خی نا الل يكن ورتم سك احم مقس سے رو كبا 
ار رما کش ان کے بنلدے اوراس کے رسو لکی جاب سے ہر_ لکی طرف خا۔ 
ا کا ازالہ: 

جا لا مخ الدرارى لست رتل“ 
ألما سي اخنت می تو ہیں س کہا جک مولوی رشید اج ړلوی 7 عام 
اس نم برقل “ت كلما سه لسن اتید لک کی عالائلم ہے 
اک ات .ہر کی عرب میں ل “کو اس ط رع ”نل لص ہیں اون 
اه تین اون ال رح عم انا کی 6 
شاف سے لت كلها فق اس طررع برقل کی تھاء اس رل ایا یا ار ار لاي 


الدرار یلا Ez‏ رتش وأ 
ہل سے خطاب: 


1 جاب کےکحو بگرامی می تعظیم الروم“ ہہ آپ نے بدا 
نمی ںکہاہ علاء ا کی وج هیا نکر لک نی نو کی بعت کے بعد اب لو میں 
خت بر ہیں ء اب صر فآ پک طرف سكول لومت عاص لکرست] ہےہ ”عظیم 
الروم“ اس واس کہا کے روٹیوں ش اس ک بدا مر اور متقام تماء اس لئ ال کا 
ا را مکیاء اس سے معلوم ہوتا ےک ہآ پ کے ایک ایک لف میں حم تک وط برکھا کیا 





چ بل که کال سک یسب بجد کے علا ءک یکل ہآ فرینیاں اورک 
یال ل» با حضو رگرای تر نے ان سب ال کا اظا رگم اتا ہپ ہے 
”عظیم الروم* گی تہ ملک الروم“کیوں نکہا؟ اسےآپ نے تچھوڑ دیا ہے 
ابر جموذ نك آخ كول معقول بی موی اور وہ دج وت > جو اوي بیان کی 
گنی کر بھی اسی واسلے نارائض موكيا ته کے ای نے عبد ار و رسول ار 
ا ھا ے یی او رخ ہلآ ک رآ ا ب کا مراسلہ با پاٹ یکر ویار 
موم 
نے" سلام على من اتبع الهدئ “كا مطللب ی مو اک اکر تیک کول م کین 
ہو ان الفاظ ےکہنا چا بے السلا میک ء یا سلام علی ک نمی لکہنا چا ےپ نے ایا 
گر یت ا دا ے: ” لا تبدؤا الیھود والنصارئ بالسلام .0 يبود اور 
نصا رکو ييل سلام کرو 
یسل مک بھی اغلا ہلا اج اس 
عافظ ابن يم تفاش ے* لام" کا الک سے وہ کے ہیں یی بھی سلام 
كبنا جا ےء جب کی غرم ےکوی کا م چ هوق ضرورست وت راکرس 
چ» آگے باب باندھا ہ ےکہ بیبود اورمصلران لے لے ہوںہ نے لے سدا مک سکتا 
ہے لیکن این لیم شمۂ ست کہا س ےک ھل کیک کا س كول ما یں » حر 
ابدائيم يلاه اين با يكو يك ابا تا: «إسَلم عَلَيْكَ سَأْسْتَغْفِرْلَكَ رب » چب 
رت ديم علا رخصت مذ گےہ اس وت انہوں نے ىہ تمل فرراا لجا , بض 
سے ہی ںکہ بی لام متارکہ ہے ملام دا اورسلام مفارفتت ع حالاكله ایا نس» 
9 سٹن الترمڈی: کتاب السيرء باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم الحديث 
(؟١1١)وقال‏ الترمذي: ” هذا حديث حسن صحيح “ 








کوت رسلا م متا رک موتا لو (ساستخفر لك ربي شرف مات سلام متا رک ہکا هومنو 
ی و س ےک ہا بصن یہی سلام! نیت بی دوسرکی ےہ ای لیے ضرور با الا 
لو جنر ہو و ملام كك نامک رسک ہے٤‏ جیما کہ ایک وفع ہے عبدرالند بن سم جوا 
ایک وک سل ات ستركر رس ےہ جب اتک ہو ہت اهو سن السلا مل مكباء 
9 با یرو وى تھاء اسے علا م کیو ں کر رے ہو؟ ای عور بو کہا ےن 
بت ےہ اتی دم کک مصراحبت سفررجی »اسلا ال كبا كرشت 
ورو کی سات ہوتے ہیں دیی ان کا ارادوجگ یکر لیا ےہ اس سے بھی خابت ہوتا 
ےک كاف ركو اغلاق طور عي مورت کے یں نظ رسلا مکہہ دے ت ذکوئی رع 
ہیں ال بت نی ی اه رل اشاعت محبت کے لے ہےہ ب 4 سے 
یت میں اضا وہ ہوتا ےت رآن مجید یش ارشادر بای ے: ) 0 
( لا يَتَحِنٍ الْمُؤمِنُوْنَ الْكفِرينَ أَولِيآء مِنْ دُوْنٍ الْمُؤْمنيْنَ دَ مَنْ 
فعلَ ذلِكَ فَلمْسَ مِنَ الله في شَيْءِ إلا آن تَتقوا مِنُْم تة 4 
[آل عمران: ۲۸] 
”یا ن‌وار ل حومتو نکو مورک رکافرو لآو دوست مت بنا یں اور جر ایا 
کو ےق چگ کم ان 3 
رح با۔“ ۱ 
تتا سے اس طرف اشاره س هك اس مكل دوق اود روادارى جات 
ہے اکر اس کے شر سے ینا ہو اور السلا م مک کہ دسف كول تررح اورعضا لقدال - 
امن كم كيت يل :” إن سلمت فقد سلّم الصالحونء وإن ت ركت فقد ترك 


الصالے نم © 


9 زاد المعاد (۳۸۸/۲) ےا ارزاگی ظف کا ول ع 


EDS 





انقراء ٹیش سلا مکھرنے سکول روک ؟ 
”لا تبدؤ ١‏ اليهود و النصارئ بالسلام “ کا جواب ہی دییے ہی كلا سكتمل 


عل موقم سے جس وف تآپ بی فرظ روح نے جارے »ال ونت وگ 
يبود لول ےنال 2 ۸ ال _ 2 حضور تلم بموراول ہہ نکر ابرم لام نے 
سے فرہا دیا تھا یوک ملام کی ےکا طالب ہے تیا کم تاد ساو الي كرسة» 
اس حدی کال مظر یچ یذ لک هک ی سل مت لک چا ہے © 
فا راوس تقاط با جا ۓے؟ 

تضور مق ل ” سلام على من اتبع الهدى “ 0-2 
کر جو رامت ر موک الى پر لام ہہوگاء ءا تم تلش ل جو بن ٹکیا سے وہ اللام 
مت من تک سم سابع ید م7 
کوئی اختلاف ب نیہ اس طرررع كا ملک ہک وکوک سلام كبناء بو ای رک 
بل سے کے کے ہیں بڑ ےکو سلام ء صاحب أو سلام» صاحب سلامت٠‏ نیت 
لانو وسلا مک ےکی مون »بل ایکا قوري موا۔ 


حمس موی ليها ك رون ح خطاب: 
” سلام على من اتبع الهدى“ أو حرس موئ عانم ۓے کی کہا اء جب 
رون سر با لتثريف د كك 2: 


و اسم على م اتب الى لم إنا كَنْ أوْحِيَ لین نلاب 
© حافظا ان ملد سذه ترچ صيذء ریش کے مات ےکی ےل کی ے اور اپ راسك 
”والظاهر أنه حكم عام “ کے الفاظ ل سساتضم بيالن كل ےن ب عد ييث :نو فرظ کے سا کے 
ا بس » بللہ ا سکا عم عامس ےک ہکہی ںبھی یبود و فصاری یکوسلا مکہنا درس ت نمی زاد المعاد 


)۳۸۸/۲ 





عَلَى مَنْ كَيَّبٌ وَعَوَلَى 4 زطه: 14۸۰4۷ 

“اورسلام ال ع جد رایت سك يك عل دغل م يقرا مار طرف 

و یکی س کے تک عذاب اس بے سے ےی کے لای اور مہ 

ير" 

ملام براي تك جيرو كرس والول ياود عذاب مكذبين یه ال مخلوم 

سکم بی سلام ملا متحی۔کشیء اقات کے ونت انان جوسلام كت ہیں٤‏ ده ال 
تمك متتس سجء نطف نے رما کہ ودی لامک اوعلیکم "که 
کرو کا ووشُرارس ”السام علیکم“ [ مروت اذل »و كر ةك 
ا لک باب ”وعلیکہ “٤اث‏ ے۔ 
أمابعد کاتتر: 5 

أما بعد: أما و قير ے ےآ ے پل ہل طور کی کا زک رآ جاۓ 2 
اس کے بعد دو چرس ہوثی ہیں7 یہاں صرف ایک ہی ہے حافظ ن ےکہاکہ ییہاں 
زکرو ایک چ ڑکا ےء” اما الحمد فللهء أما الدعوة فإني أدعوك ا ںخم 2 
الفاظ ہو کت جى»” أما بعد الحمد والصلوة » فإني أدعوك بدعاية الإسلام “ ل 
یں اسلا مد كل دوت ديا بمول» اسلام سے مراد س ےک یس جو دن لا یا ہوں ء ای کی 
طرف وت دیا کول - ۰ ۵ 
اسلام کے اکام یں عالات ز مان رماییت: 

اعلام اکر رسب انیا ء کا ون ےر یں وت اللہ تا كول تتم کب 
جء اس ہیں ہے قوی اام ہے ل» ال حك يبلا دين مور موجاتا ج» 
ادیا نک نتر لفظ اسلام بال مول » اسلام وی جد یا رکا ملک وکا - 





آرت اسلام EY‏ عالم كبودييت» فصراتييت» وسیت وفیره کے مقایلہ ٹش 
س>» وك اسلا م كا اطلال جردور شل متا ما 


الام تو لک نے OL‏ 2 
الل چ اسلا مک مطلب ”اسل“ لمان ہو ہا کے ہوم شس 7 


#ل وگوت دے را مول» ات قبو لكر ل ”تسلّم “ع جاح كاء الکن وسلائتی ٹش 
آ جا گاء تراک تبرت یال دک او هآ قرت س م ےکی ی جا گا 
"یو تك ال “ دوسا جواب سے ” سم “لکاء پہلا جواب ”تسلم“ تھاء امر کے جاب 
میس سون ]ما >»” إِنْ “ جذوف »9 ع: " ان تسلم تسلمء إن تسلم يؤتك 
الله آحرك مرتین » مان جد ماک اش تی دوجرا ات دعكاء جييرا ل دوسرى 
عدیث جم لآیا سب كر جب ا لکتاب میس ےکوی لان وء اسے دوہرا اج متا 
> ايك سالتقد نى بایان لاک اور رورا ی عاضر ب ایمان لا کا_ © 
دوو ے اک مطلب: ٠‏ 

مر تین“ کا فعض لوگ بے مطلب جیا نکر تے می ںکہ ایک اج اسے ال کے 
یمان لان ےکا اود دوسا اجر اس طر كرا كل وجہ سے جو دوسرے لرگ امان لی 
گے اکا ل اسح اج کے اء کو تريب کی کل موك » سیب ہت گا فو ددہرا اج 
کک نیک لکی ریم ڈانے اود اس ع لول بترا مون ك3 اس كا مق اجر 
لک 


© صحيح البخاري: کتاب العلم» باب تعلیم الر جل آمته وآهله» رقم الحدیث )٩۷(‏ 
صحیح مسلم: کتاب الایمان» باب وجوب الایمان بر سالة نبینا محمد صلی اللّه علیه 
وسلم إلى جميع الناس» رقم الحدیث (۱۰) 





ازا رما ا كيام : 
"فان تو لیت "رو ریا اور روگرران بجواء” فإن عليك إثم الأريسيين” , 
و "آریسیین “ کا ٹاہ ی کے بر > آریسیین * ) عتارین » » زراعین» کاش ت کار 
وگ مق کل لحنت يشر اد رکھتوں می س کا مکمرتنے واو لكا كناو تيار ىق كردن 
ہکا 77 هام طور بعر یراو میک کے مسلف بر و2 ل»” الناس 2 دين 
ملوکھم “لپزائم رصان ماک ور کر مرا بو تج سک 
آریسیین* ی نین 
ری“ کاش لرگ پس کے چ یک این سے مرا یی ہیں یکر 
ان شل سح زراعت پش اد رکا ست کار لوگ سبو وق لوگ اج ینظر سے 
نہیں رت * إنم الأريسيين “يا ييل صوررت عل ست ني بوك كال عل ج وگناه 
«fs‏ وگ تر ےم موگاء رنیب کل ٹیس ہوگاء ورت سي لفو قر نكل رو سے 
ے: لا ترِز وَازدَة وزْرَ أخزى 4 [الأنعام: 174] ي ماثرت کے لیے 
سن اس نل می جوخو یتح كر ے٤‏ وه میاشرشل ہے اس کا اھ دوسرے بے 
میں پڑت سیب کا ات دفسرے عر رذحا سے کدیا ای کا کلام دوصر ےکا لهي كيا: 
و لین انتالهم و اثقالا عم انتالهم [العتكبوت: 18 سب كك وي 
سے ددسرے کا بوچھ اٹھانا دس کاب 
”اث الأریسییں “ ک “لض يرست كرت ول كد ای فآ دٹی اء اس نے 
ایک یا ہی نہب ایا دک لیا تھاء یمن اسے اما تس تحت هه با ده لوگ مراد 
إل »تل جيل ” ريسيين “كل آ تا سج» يهال عأ ” أريسيين “قل آي > ایے ہی 
:عت خم بيلك سروار اور يذا آ دق توا جه 





ےت ل سو سا ‪ 
اراد ماد ہے »۱ ار “کی صوررت شل برتقي دما کر حت کاش 


کار #ل» سب‌حاد ول 
اکتا بو وگوت : 
سی نے یآ بات گلھیںء اس میں اختلاف ہوگیاکہ اش یہ 


ای ریس ۳ شس کت ہی سک" آل ران کے اجتاء سے یبال کل 
س اس موخ بر نازل ہوئیتھیںء جب عیسائو ںکا وق رتضور ہی کی 


مرت ےت ی ش رفل بل - 
ظ قل یال الكتب تعالوا إلى كُلِمَة © [آل عمران: 514] 
ال بواحظ ی نیتم ہے ای طرف ها .کوب قآ نک آمتتدل» 


اور پر انش تیال ل ا أ الفاظط سآ بات نا7 زل قرا و ہے یا کر حفضرت ل ٠‏ 


جو یر وس م» وی ایل تیا نے نازل فرنا د ہے ار بعی دگل تھے نو قریب 


قريب معت جلت اه یہاں تو پالئل بی الفاطط ہیں ای ےش کچ یں ٠‏ 


ایت لے از یکی کیو ہآ کے و اقا اسب ل 
مرن تور اهنا بان یوق را مره + 


اب-2 تک یل الب پچ توان کےالفاظ یب» هن | 


را و از 


و ع عمران :کو را ی لوطل ولوا ا۵ شُهَيُوا 4 زآل عمران: ٦م‏ 


0 صحیح لبخاري: آبواب القبلة» باب ما جاءفي القبلة» رقم الحدیث (۲۹۳) صحیح 
مسلم: کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي اللّه عنه (۲۳۹۹) 


بج يعم تير وموم جب جو جو جع ص وس دوم سوم د 


2 


grrr rega E و‎ e 


یں TATE‏ سس وی هو وه سر نوت و رو ب و 


ہے لم مہ سوم ہم 


سو ...یہہ ببس یعس لج چا 


سب سس بوبه ووس عجرب عب ergy‏ س 








کفا رکآ یت ق رآ نگل مرب 
اس سے معلوم ہوتا کہ یق رآ بجی دک آ یت کی سج» امام بخارق نلف نے 

بھی آ گے کتاب التفسیر ٹیش ال آبی تکو اکر استد ما لکیا ہ ےک مكفا ركى طرف 
قرآ نکی آ بی تاکن جات ےء پھر بوقت ضرورت ق رآ نکی آي تكو سكرن ( يمو :ا ) 
کی چام وكيا نض کے ہہ کر سک لح قر ان بذ سانا تق جائز سے کہ ای 
سا مویا ‏ اش نج + سکف رآ نکوصرف ملمان یسک سل »ال 
لن کار ا كوس يب لكر عكق: ” لا يمس القرآن إلا طاهر “© اى لے کاف رکو 
رن کل دیا ها اور پڑ انا بھی نیں چا ہے لان ليت و كراكر اندازه موكم 
ملمان ہو جاےء پور ات بدا ديا جاه اود گر اثرازه اال -ك بك موقق مر 
یں پڑھان جا ہیے۔ ظ 

شش اوقا تکفا رل منظره کے لے عت ہیں اورمسلمان سے یدد لے 
لیے ہیںء پچ رقرآن وش ریعت مم سکیٹڑے با لے شرو ں کر دہج ل» ان نقصور 
الق کل تا نگ پات س ےک ایک عام دہ اتی وسح ت م اور اف ملع و 
معلومات رکتا ہو او رغال کوت کر نے تو السا کوٹ یکا رکو بڑھا سا ہے یی الہ 
کے ہیں ایک عبرال طنط میس ایک عالم سے پا گیا انہوں نے اسے بڑھانا 
مرو كردي او وس کلم اور مطالع کی ۳ ب الى عیسائی ان رل اض ضر 
کی صورت وت كول رع غیںء رن ین کی ایک صورت و 
دل كا ايك واتے: 

دل مسصى کوھت ت ات 
ب یک جلے وغیرہ مقر وا کرت مه وال بر نیب آدق اس نرہ ب گا 
کر رر ےت O‏ 





صرافت یه متا 2 ۷ 
آ رہ ایک دن ہنددہ ایک دنمان » ایک دن مسلمانو ںکی طرف سے ایک مولوی 
اجر سعیر صاحب لر ےکر رے ت مولوی موصوق خو وی 3 کے تك 17 4 
ت من علاء ال ايل 1 دى کے علاوه بابر ےآ کے ہے کے وہ اس مل پر بث 
کر رسے هکم اسلام سف سور اور آا ری ترمت بیان كل سے گویا وه اسلا مكل 
خربیال» اوصاف اور اقیازات یا نکر نے »یف ریم نے اقترا کی کر لو 
كاددبادك يبز »ال يل جرم كك ىكول بول ہے ام تاکن ری 
ری اک ارا بک ےل ہے الک چ ےہ دبوالی کے موقعہ بر يلوك قار پازک 
كا دور جلا لت نل ء ايد اس ل كرات اليم موق جاتر کے یں ۔ 

و تگ ی اورسور: 

1 ریہ زیر كن لگا کہ چا تيك سو كا عاق »ال e‏ 
يوك اس تلق فو تہار یکتابوں يلل يك كلما لكو تررح ل» فرش 
دي دبال سك ايك حا فل عبد الو راب سے بذ ك رآ نا اوري كو اعترا شرت تمارک 
اٹ یکتمابوں می سککھا ےک ای م کون باح یں : 

" لا ربا بین المسلم والحربي ٠‏ 

دار ارب يلل مسرن اورم لي سك درميا نکوفی سورکیں ی ٠‏ 

من وار اجرب يبل اك مسلران ر ہتا موتو رف سے سود نے سکتا سے مولو 
صاحب كي ےک ہ رف قیکابوں می سککھا ے کناب و 7 
”لا ربا بين المسلم والحربي “ كا دوسرا مطلب ہے ےک ان دونوں کے مابین سور 
لی ہے ہی نیہ ال آ ریہ ن کہا کہ مولوگی صاح ب آب جيب مم قرت ؤإلء 
آ ےو ذرا لا حظفر ما شیں: 
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” لأنه مال مباح» ويجوز عقده بأي طريق كان 

میک ال ارچ یط ری ےلو ہا چ ۔ 

مودق ایکا تام رک اس وچ تیک ال ریا هه ان واسلے 
سونام رکھ لین مدای یکو یں پا صان با + 

كَقَولُوا اشهَيُوًا پ۷ ے ا سآ یت کےترآل یت بوک استرلال ال 
ےک یا گیا ےکر خط میں ”فان تولو“ کے اقا ہیں ء اکر ہے جم ”ضور قم كا اپا 
تا آپ ' فان تولوا “سك جاسة ” فإن تولیتم “فخرمات ےک اگرقم دوگرواں ہو 
اء او رآٗ ل آي ” تقول بأنا مسلمون “ كت ب فرماتے " یقول اشهدوا یکین 


و مر کس ساو 


دار گیا ے:ظ فان ووا لوا اشنا اس سے کی لوم وتا ےک 


اب لتاب وخطاب: 
١‏ يَآَهْلَ الكتب تعالوا إلى كَلِمَة سوبا و يكم 4 
[آل عمران: 1 ] 
"ها ل لباب! 11 ا كلك طرف جو مار اورمبار درمیان 
ساوی ے۔" 
ک تالا 4 عل سے سب ہک حن اوپ آنا کے ہے ملق 7ا کے 
مع بو ہیں۔ ۱ 
عیا یبھی عقید و دی کے قائل ہیں: 


رہ ری ساب يکي ی 


06 ضص 7 ا1-41 86یب — 
© البحر الرائق )۱١٤/٦(‏ فتح القدیر )۳۰۸/٥(‏ 





ے7 7 اح ماسنة تل » عبسل عقير] حير Je‏ ہیں 
الب لا إلہ إلا الله “کے الفاظ زیان ےک کے اس با کوت ہے ج سک اٹہ 
تیل کے سرت ھکوکی ممبودش ری نیس ء اکر ری طور پر کو مد اک کر ا ں کا انکارکر 
ديت ول اورزيان كت إل أو ان بدا کے بو خن ےکر ے ہیں 
پاپ» با اد روح القدل» ال م لوا وم تنل کیت ان تنكو افرا ويل شت 
اور اجکی نت بأل اقام کچ ڑں» اقام ای انر یش کے بی نت رك ال 
س تن افرادکا وم ند اس کے ہیں با پ بھی تاورملق, بی بھی او رمضل اور 
روں الق بھی تقو رمطلق ٹین تین تاورمضلت کل ایک تاد راء بعر کے ر ہے 
ہیں با پ بھی اریہ بیٹا بھی ازی اور روح اللقدی ں بھی از لی ءلیکن ین از یی نیس ایک 
اذلى» بايا ويه ستل ب لعا مآ و لذن مش ال کا منطو مک لآ تا 
صوفي کی ہے: ۱ ۱ 

صوفوں نے اس من ہک جا دیا ے» وه گے ب کہ من کا جو لقعا بولا ا 
ہے٤‏ وه مراتتب کے اختبار سے بولا جاتا سے » ایک کا فاظ اصلیت کے انقهار ےہ 
ال ایک دی ہے ین اس کے ھراحب ہیں ایک مرجبہ ٹیل دہ لا ہدوت ہےہ دوسرے 
رل با الک نام بنا ہے اود ایک ا کی مکی ےہ اس مرحبہ یس ال لک نام 
روپ القیں ہے گویا اس طررع وفيا نے حیسمائیو كل مشكل ]سسا نكر وى ے! 
كقيرة لٹ : 

ملمان اکتا كرس ہی ںکہ ایک س تن اور ن شس ایک رک بوک 
ہے؟ ووفوف عیسائو ںک یببھ ٹس کی کک ہے بات لآ پادری دقن س هگا 
ہ ےک ہم مین با ایک یہ دحدت با نیٹ عدد ینمی ايها تل آدق سانا سے ہے 





TT 7‏ اک 0 ای عوك تہ ہو ےکا مطلي ب 
وک عرد تیف ول الل حاب عل اختلا"ف ےء سوال ہے ےک عد ہآ تر سے 
ا نض الى تغري فك ست ہیں جھ واعد ب صاو قل آ فى وه كت ول عرد 
وه ہوتا سے جو جموصہ حاشیتین کا نصف ہو ایک سك ےکوی حاشیہ ہی کیںہ اس 
واحل ای کو عر وک لک حلت عددکا آغاز رو سے ہوگاء دوسے او ی مین سے اورین 
۳ ےء ن اور ایل ”حاشیتین“ کا موص ہے پار و اور وو موی 
”حاشيتب. “ چا رکا تصف ہواء ےعرد ہوا_ ۰ 

یچ لكرج عاد كيت کے لے م ضوع ہوہ ا کو مرو گے اء 
ا سورت یں توم ا زک ین ہے پا کیک ہآ عادئشع سے لہا ا لک تح ریف 
سك مطال د وأو عرد ييل كت اور نہ اہک تو لوعر ركنت بن انل لكت ںک کیت 
کے لے جو ہوا سکو عر کت ہیںء مطلب یہ ہوا کہ ایس صر ف كيت کے لیے بوه ال 
ےک سز تک E‏ رک 
ران کت ہے 71 وعد تيبل جن اور ہن ج ولیت ہے م کت 
إل بعردى بدا ادان اور ایآ ڪت 

عرد بر ایک چ زار اش بو -» عردك رخصوصیت از نکم مادیا تک 
عاش ہوہ مادیات ہنروا کون کی پر ہو الكو عرو عارش موس سے كت ل دا 
ایک ہے دوسرے ج روات ارواںح ره ہیںء ان سكسلل ليت و لكر إل الل 
ے معلوم ہوا کہ عرد سب کے لے استعال ہہوتا ے» عرو س ےکوی جز خالل ہیں 
سیگ ار رال ان زنل بتک بت کہ 
ال کا مت یکا ہے من بھی ان میں اک کی مان ہیںء وک عفر و 





شک 00 ناف ےج ۳ بر 
ۓ ینس میس وعدت »دیا سال وصدت ض رل »ملگ یہ بات بی غملط 
سے و وی ویرت حضہ کی ل» وعدت کش لا وت س ت رو 
9 اوح بھی و اور وعدت مض کی رے۔ 
يادرى كبرق مناظره: 

مولا اراتم سکوی کے سا تج ایک دفو اکا مزاظرہ ہواءشایر وہ ال وقت 
کے ہو سے ےکوی اہب ون بسا وگ ای اما شش يدر عبرا 1 کي اک 
وا ای وقت ذرا جازہ اود حاض رتھاء سک لگا مولوئی صاح بآپ نے سورة اخلاض 
بڑھ دی ہے وو تو چٹ ر والب کا وع ے» اس میں آپ نے وصدت محضہ ثابت 
کے کوک سب جایے وعدت محض کیا ہے؟ آپ نے چندسوالب ییا نکر 
دسيه شي كاك با يبل » يدها يل كول تس راورسا ىكيل ء ےکوی آ رف ے؟ 
برس باه لا 0 ہے اں کے جک هکوز ایس .کا زین » کول تیف 8 
اال طرع جرب لا ی ے مواوی صاحب م الب سا آ گیا» ال کے بعد میرے 
ماق بھی مناظرہ ہواء میس نے ا سک ابچھی خی کیہ كين (كا آپ میران مزاظره سك 
مروشاه سوار ہیں٠‏ یش نے ان لک یکا ب کا ”إثبات التوحید*“ کے نام سے دندالن 
کان جاب دیا ےہ ان کا کک جوا بل دیا بت سے الل تك بج می نہیں 
آيإ ثيل سا ىكا لوم زمانہگزر چا ےہ پادرکی عبداْ بمارت عل سج» زئره سه 
يكن جواب نداردہ حاف ظا آ باد س کی ایک مناظرہ ہوا اء مولوى ام اٹہ صا حب کی 
موچوو سے كبن حل حافط صاحب ييل اح مت يادرى كو بيد وف کر کے 
اھا بل »اك ايل يوسو جد ب جيه 4و کے 





عقيرة شليث اور 65 نا: 

( تَعَالًا إلى كَلِمَة سوَآء يننا وَ يينَكُمٌ © زآل عمران: 54] گرا 
قير موک ہیں مسي تين تلق برايو سذ ىا جما که 
كليم علوم ہیں ہو اتیل ہیں ا كالى جل ير كتيل ,صرف أيل موقم يه 
حوار یں سے خطاب می انتا کہا تھالکہ اکا پاپ بنا اور روح اق کا مہ دوہ 
میں ل كققين رس سےمتحلق بھی كت ب نك ب الحا الفا إل م بعد کے الفاظ 
ون ,ومن عل نے واش لک دیے ہیں- 
ال او ضنا کا ابتراتے: 

یراق اتیل رحا کی ابا پ زياده زور دتے ہیںء یڑھنا گی ایتقراء ا رح 
2 كابترا ب كلام قا كلام خا کے مہا تھے تھا کلام خدا تاء ا سكلا مد بت اي 
مرت رکا کلم کے ہیں كوي كلام اور با ان لفك الك ہیں۔ ” کلمة اه رم 
عياء ب وو لفظ ان کے نا رک كوي اہی یقیقح کی بردي ل» ايل اقنو مكومواور 
بھ یکھہ يت »با ىكب دسي نيل » اس کے تلق ا نک یتر ول کہ 
کل مولو و ایتا یں اک كا کلام تھ کلام پھر خا کے ات قاء ال سے امفاضبیت خابت 
بر کلام دا تا عینیت خابت ہوئیء اس باقن میم خو دكي لک 
بحدكا الاق کلام »ات کناب ملک وا تک لر ع 0 

<سَوَآءِبَيئََاوَبَيْتَكُمْ آلا عبد إا الله [آل عمران:14] 

یک مار اورتتهار م يلين شت رک س ےک تم انش تقال سك سوا کی کی 
عبادت نک ری وياب ا بھی نشرک ےکہ اش تال کو ایک ايل اختنقادا بھی 
© چم اصطباغک کے ہیں ۶ری مس اصطباغ ےہ اتی زبان نل دم كته »هل 
کے ین بے ہیں عیسائی بنان ےکا نام یہ رکھا ہے( ولف ) 





او رگم( ھی اورصرف ائ یکو اپنا معبود ماخ٘یں_ 

سال كت لک مولور سح ار ہاں ماد با یع اور روج الق کو 
نط کے ل «صوفول سن جيرا کہ يكبل میا نکیا جا کا ہے تن مراب بیان کے 
یںہ ال رح عیسائی برادری کے لے سبولت اور ساف کا راس تہکھول دی کی 
لگ هت ایک عرحیہ ٹس باپہ ایک عرجبہ ٹس بڑٹا اود ایک عریتہ یش روح 
ادال کچ ہیںء صوف) دنها لامدت» طابر وجود اور جل مء ان کے پا يول کا 
جوم اور مطلب ای نی ے» لا موت تز باپ ہے وجورم می درج ج ے وتام 
چول بے ماک ہے الل فاظ سے ال لکو با کرد 2 پل با آل‌طر »ی 
طرع لک بی پت ہوتا ہےہ ال فا سے ال عرجبہٹش ال کا نام با جه فار وود 
بھی اح کت 0007 اش الى جو گی ہے ال کا امكل ام ے 
اک دج ےو كت يك ال تقال خمارع شش مو جود ہے ور لا موت ای وجور 
سے الگ ہہ اس سے اوہ ہے جم اسے موجو دنن ںکر کے ہم و اب ردعداری 
وود کح ول 
این جک فی ۵ 

ان تبیہ نے بجی مکی ہے ال مم سام و عیسائی رکه ہیں ء لیکن زیادہ 
تر صوفوں کا ردکیا ے نمی وجودی صوئی ء جھ وجودایک می مات ہیں٠‏ پچھران کے 
۱ ےکر رے إل » جہاں یس جو ےکی 2 اريك ل صوورئ ہے اوہ ایک ال 
فقوت ہے صورت ق نا ہروجود ےہ جوقوت ہے برقلیات ہس سے ہے ءگویا ان 
سك خيال عل ايل نی جود - ۱ 

سال اقام کے ہیں مان مذات 22 إل ينا لى اسل یریک 





.2 سے 00 رل ی جلرحات 
ات ہیں بمحفت ے كويا دور اكوب مستنظل تیانع ہیں لدان رون ٠‏ 
القر ںکی جگ حیات مات ہیں: بیعفت ہے گویاروں الق لک پل حي یاه 
ج انال م سال نام ےء ٹاہ روچو رک جر توم م وکیا سورس وصف تومیت سے 
ی نن ں» بر چز تعاٹی کے سا تام ےہ اس طررح ملمان صفات سك قال 
إل اورعيسال اتام کے" 
لفط تقو یجن 

قوم کے لوی ہکن حص سك نإل اين عبرال يمفهو کل لیت ء تہ دہ افراد 
مات ہیں٠‏ اک راف را ہیں تو تن را ہو یہ اج زا ہیں نے غداءمكب ب كياء الل حك ثم 
افرادہوۓ شہاجقزاءھراتب والی بات ا نکی بھی سکآپی یں 

اک و كت ب لكا کا ہد صرف ای وت چا ب» جب انرا وحور 
ما بوجائےء پیل پیش چاه ساب ایام و رلک وت و الم له 
عییمائیوں کے پاس سابق ہآ سال یکتبء ی کی کل ہیں ہیںہ موجود ؤل» الن ل سے 
کیک حا جکر حلت وى جل كسا بوك ایک می تین او تین یل ایک ے۔ 
ایا ءکی بش کا متھر: 
ات LELE‏ ہی سک گمگردہ راہ اما نی تکو ایلیا گی وحدائبيت 
اور ای کی محرو کا ور د بی اورصراط تم و ا 7 
ے مادک رن او زيم یس ری »تک اتیل ےہ ای مس کی 
سض مک یکوئی تلم ہیں ہے دو گل وت ی کل ا ۲ ےن کن 
عبرال ان کے بارے می الا ہو نے کے اتی ہیں ور ال نک موی وا اور 





ا سے اید و ذات ج ا انگ 
سے؟ اس میں اخلاف ے مزع یں ہن ذات -ح» مر کج بل ام 
پالات. ےء ال طر را پاپ» با اور روج القترل عُل با ے مرا کش 
مسا نک اپٹی تال پات > چم بکل ال ابیطررح بايا ت جاسة »ال 
وت یک انایرا ت کا یی مطل ل جه علخ 
میا تو ں کی هی با 

آل عبد ال الک [آل عمران: ]٦ ٤‏ ی ےک م صرف اشتعال کی عباات 
کر ںآ ر مکل میا کے ني ںکہ لا موت کا ام اٹہ رکه یح ہیں کو انش تاف 
كا نا ہہ د »لوگ کو با ای ےک کی کے وہ ضدا کی امه 
ما ا اتوم و ہے دونوں کر ايك يقرت نگئیء ا ں کا نام سورع 6ک 
ایک انال دور ہے اور ایک اللہ تھا یک اقوم برباء بنا 2 5 کے سا کسیر 
بر اس رع ایک موی ۔ 

اس لدان اق ڑا كرت ا u‏ ن 
»اكد ده یریگ لکر ایک وما نل تد ان ووصورتڑں یں كول ايك موك با 
ایک دوسرے ل حال محال لا دول تام ولى» ال صوررت ہیں اتا کے ہوا؟ 
جب دوفو اپٹی انی ہچ ہتقائم ہیں ء ا کا وجو ايناء ا كا ايناء با دوسرکی صورت ہے مو 
ک ایک فا وا »ری انار نہ ہوا ءکیوکہ ایک تو شتم موی اور اکا وجودیی بات 
۵ د راء اس لے لول کی ال اید تال ی کی ذا تکا اور اتحادیمی عحالء بہرحال ىہ ایک 
کل ی ر 

ادرک عبان نے ات وف قرم كىء تقر يك انراژ الیل ابی رع فاٹس 





رح ہو اور ونم 
کے مکان میں برگق سے رال كت بو الثم لیات بول یں يبود لول سك 
ندیک نے میں ہی ہوٹی ہے جب ان رات وتات می لوق جهن 
انان ج ارف انلوقت ےء انسان کال میں ل كيو لس موكق؟ قرآن مجير 
یں خابت کم کش شتی یک تی مرل آگ میں ہی ہت سے نذانمان 
سکس بوک و رت موی ما نے دور ےگ دجکھیء دا ل ےآواز 


ادا - سس 


:اي آنا له رَبُ الْعلَمِيْنَ © زالقصص: ]٥۰‏ 
نے شک میں می القد مول» جو سمارے جبالؤ لكارب هل" 
© أن بورك مَنْ فى النار وَمَنْ َو 4 سل :۸ 
فا کک ےء اسے چوآگ یس سے اود داس سك اركرد 
58 
ایک دفعہمناظرہ ہواء اس نے برآ يبت يب لك ء مولوق ارتیم کین لك يبال 
بورك“ سے ”ارك كس ء اس كا مطلب يل كك ل جد بك سج ال ب 
برکن تک گئی ے: وہ شرا بل وسكا كول فرشت با او رکو چڑ موکی» خا او ” متبارك “ 
بن اقا دہاں ” بورك “ لوگ اس طرع گیا ب ےکن رسےکرتے ہیں :کہ 
اد لوج عوام ان کے دام فی کا كار مو جا نبل » اکر وبا كول بر وی نس اس 
7 ی ۱ 
لیات کی اقسام: 
جج نے اس طرب کے مک بنا ر کے مج سک ہی بول -» ما الم 
یتک ی یں ہو جیا کر سول مت سک ارعراحب جا نکرتے می : 





جیا کہ بل و ابا جا چا 7 بجردات» جليات مثالي» يات صوري او رليات 
معنو رض صو دی ی رشق هر ہے بات ابت 
کی ما۰4 رد سا لک بات یف يل ی لخاد کم کر بر 
اشرتعال ۲ک ل س ایرو أو بترو ل كا يب سے پر بولق كت 
کر كك ل بل 1 کک ےت انا نکی نكل شلكو ل 1 ک۲؟ سا نک 
زم ب فی کی کت خدا ہے اس لك جل شهاد ىكانظر ريق كل قلط ے۔ 
ورشت‌طوری ‏ گ: 1 0 

۲ کک نوعیت وہاں کہ وہاں فر چ سے ا نک رون ی كول فر شق 
ٹورک یں )ور اور ٹا رکا ہت ژیادہ ينذا فر قيال سعء حطررع مو نمل أظري سل ميل 
نظ دہاں تقریف نے گے تہ دوبھی مکی تھا کہ دہاں آگ ہوگء ای کے یی نظر 
وک چ ڑکا نا سا گ لاس هکس ےکرت تو 1ك يع مث جال» 
جب کے لئے قذ آ گ۲ جا ء ال صورت مال ے خضرت موی تلا کیب 
که دلب سکع ۵ 

یقت ىہ كدوم گ درا درضت ذ لک جی باکر فرآن ید لآیا ہے 

تذیق من این الم یل لب ین ار 
۱ [القصص: ۰ ۲] 

”و اے پا برکت قطعہ بیس وادکی کے دا می کتارے ے ایگ درشت 

ا نك 

جره وني كربا إت آنا ال َب الَو [القصص: ..] بره 
کی ہاب سے آواز آ ری ے ای مو کی یس که ارف صول کب د سیخ 
ی یک جب درخت ۵ اي ان الل کہ سنا سے تو انا ن کیو ں یں کک ؟ 





رت ےت رہ کے خطیب مقر 
کی آواز ہوکی سے ورشہلو پا ثيل بول رب ہوتاء ای طرع درش كل طرف سه جو 
آواز آ ری »وهآ دازا قالى كل ہے ورنہ ہہ مطل ب یں کہ درخ کہ رپا ۔ 
ے ل آتا الله مل الث دل اکر ورخت طلا آنا الله هکم دبس نز پر 
رون 4 « آنّا ریکم الغلی 4 ولثرخت: ۲4] کہاء وه پل درست 7وا وبا 
ان کے ریک فركون ذا مور مواء می مثال مولوی او 
ےء مالاکصونی ار ے ای تق ی ںکرغہاوی ل نل جل بجرد سے با صوری» 
عثالى سے يا متنوىء ان لوگوں 2 ای راست الا ہے۔ 
لث اور الو ہہت “يرث اود الومييت 65: 

۵ و لا 0 ولا ترك په ین [آل عمران:14] ای کے سات ےکی کو 
دک یٹھب را میں 

تس تک سکب الک اور الوہی تک کا متلہ اٹک اورپ کا این اللہ مون 
الك ہے با و کیا مطلب ب س کتک ال تال نے نالا سب» تیم 7 
لک هک اقوم جھ بنا ہے وہ ہہ و ےے اس اقوم کے سات دب کے اتی ری علق 
ٹا نے ہیں : ااس سی سے لے ایک ہوگیاء ج الوہیت > تال بو ل» وہ تو 
الوبیت ہی کے قائل ہیں ٹاک وی ےکن س لح ہیں سن ابش تیا نے با بن 
لاه 
عیساتیوں اورملمان صوفمو ںکی ای ک یی ب یں : ٰ 

سا اور لدان صوق جب ای متام پر نے ہیں ءاش مکی بات مرن 
گے ہی ںکہ جب انسان ای مقام دم رتبہ شس ہوتا ےھ الوہیت ال کو ہرطرف سے 





aT )‏ ا 82 سآ جاجا سے نو اس کے 
اجام خدا دانے ہوجاتے ہیں پھر وہ بے کے اام یں رتجےء خدا کے ہی 
ہوجاتے ہیں جیبا كم لوس گوآ گ بل دا کب NEI‏ 
ريش یں سرابی تک جا ی ہے کو لو گرم ہوچاتا ہے كر صل يل لوحك ثيل 
مول »رک بو ے ہیوک ہآ گ اس می فل برق ےہ اس و ےک 
جز م اہ و ا گر یئ یگ یال ےکرصوفی ہاب تےکر ن ےک کش 
کر ہہ لك انان ملگ الابیت ای ط رح سرای کہ ہا > كوبا انان سه 
الوہیت کا جامہ اوڑ ھ لیا ےء عبسال كت ول خدا سن إشرت كا جام اوه لبا س>» 
دی ای ی نک شري تكالاده اذ علي سج كوا يمال 


دنیا کا ہب بی ہوا: ” تدر ع اللا هوت بالناسوت “اموت نے ناسون لياده اوه 





لي ے صولی كت إل :” " تدرع الناسوت باللاهوت ؟ ناسوت لے ال ۱ 

اوڑھ لیا > را لیا اس كرد ییا موگھاء ہیں کت کہ خدا گیا ےہ مر ٠‏ 

فوزع فرق کر تنا ۱ 
عقر شلب تک آغاز: 

© ولا ُشْرِكٌ به شَيئا ولا ۱ تخل بعضتا بعضا آریابا ین دوب الله 

آل عمران:) 1] 0 

مت ر رسوا لک جواب e‏ ساد مر بم میت وح رکلم وا ١‏ 

رے ل بجرعير انرون حل بس کی ےکی لی کک ادد ان کی والدہ تر کو خا 

27 گے اور اس طرح خدا کے تین تےکر در ج؟ ۱ 

ا لک جواب دیا كي يإدد لس نالا ے٤‏ لا دیش ۳ 

ظ 








ODS 

اور اجار ور مپا نآ پیړوار ے: 
قل يَآَهُلَ الكتب لا تغلوا فى دييكم م َيْرَ الْحَقْ ولا كه تتبعوا أهوّاء 
وم قن لوا ین قبل سا ییا لا ےک یک 


[المائده: ۲۷۷ 
۳سا کاب !اس دين میس نان عد سح تہ با اور ای قوم کی 
خواہشوں کے تی مت لوہ جو اس سے پیل ہگراہ ہو اود ابول سه 
بہت سوک ورا وکیا اور وہ سیر سے را سے سے یگ گے“ 

ان لوگوں ہے بات یال كيوك گوام ام طور پا لولان کے بر وکا ر اور 
مقر ہوتے ہیں ہک یکوصوئی مب ےک رک یکو فت رو رکر کے لول ان -ك يك لك 
با ل » ب ولوك بف ب -کالات کے الك كك جاسة ثل» ان لكالات 
اورشعبره بازى دي هك لول تنل #دیا_2 كر وائق بڑے صاح بکمال لوگ ہیںء 
جوفرب یں کی تفیل هواس جو مو : ۱ 
کفت كفت انث بود گر چرا زو مرا پر 
e‏ ہیں۔ 
۱ یت میں علال وما کا اختار: 
سا ول س کہا کہ جارس اور اور ا چزکر ار علال راد 
دے ول و وو,طال سے اور اگ ری چ رک ورا مک ديل نو دہ 7رام سے اور باب وب 
کوت گناہ مھا کر ےکا چھ یک اخحقیار ےہ ای ےکک سے کے مو بے بے 
لہ پک رمت یں حاضر وکر اقترا ف گنا ہک کے موالی کی اترما کے ں» 


0 0۰ ول کچ کک لے نے ےگ 


ت تاه 





شات ا ںی ری ہے 
ا نا ہے 9 مواف! یی زان ےت 
ماف وها چن او ناگرگ شادال وفرعال وب 7 عا ہیں۔ 





يسابت بن لوب كا مقا م: ۱ ٥‏ 
کت ہیں انوس میں عیائیوں نے مسلرانوں سے ب معابر ہکیا اک مسلمانوں 


کے يجو ںکو جبرا عسمائیننی بٹایا جات ۓگاء ایک وق تیا کر رال ایک بادشا ہکو بے 
خيال يبدا موا لكر ا نکوعیسائی بنا میا جائےء ف بذى عل كا ام ہے جنم سے پا 
جانجیں گے, سات ہی اسے ب غيال ”آي كران سے معاہرہ ےہ السا نہ ہک معاہدہکی 
غلاف ورذى ہو او رگزا گار ہو چاوٴلء بڑے بادردا اح بكو اين ند سس کیا 
کہ میں نے مسلراوں سے معابد ہکیا موا ےء ورتم س تک 52 غرم تکرنا 
0 اه هلپ ریک مر ناه معا گر دب 
7 رت رون ادر صاحب رارح رل سے فور موا فك دياء اننا ببذا جرم» جو اثوام 
لم کے شور س کی یں 2 ے اور تام رل مکی انل ee‏ زرن 
می معا کی منم ور تما ول نزد یک پادیی اور یپ صاح بکا!ا 
0 سوم خلال وترا مک اضار: 
0 اسلام میں ىہ مقام علت ررمت صرف الكو صل > او ركنا موا ف كر 
کل افا راکش اٹ تی یکو م صل یں ارشاد باری ے: 
من بر الب إلا الله [آل عمران ٠١١:‏ ] 
> ایی کے ما سو كوكناه موا في سكرسكن).» 
اخبادات میس بیقر پیج یک یسمائیوں نے جنده كذ سك ل ور 
یں ان کورتوں نے پڑپ صاح بکوککھا رازگ چنده دسیغ ‏ بط بوسر یک 


۱ 5 سای‎ ES 
تقاضاککرتے ہیں٠ سظ۶ ج؟ اوپ صاحب نے ایک دوک اجازت‎ 
دب دكا ہہ لوگ ايك ارب كا كروت و ںک گناہ گا رکو معا دے دی اور ای‎ 

سے اوں وکتارکی اجازت عرجم ت ف رما دی ! 
یسائوں میں شرک: 

ل رباب من ذذ الله © زآل عمران:74] ا كا مطلب ب س کہ ان 
وأو ے ال ورب 3 لا اء اتی الا ذات سك ياسوا كول كا رسا اودر بل 
اور کی ذات سك سوا لول مصحصوم ور اتاو > بحر س لوگوں ہے چو با سی 
یں ہو سام ہے لط مول اور کی ہوسا سے ےک بول ءال 2 ان لوكو ني ب کہا 
اہی چان 

5 كن كرت پر مغاں بل 
۲ سالك بے تمر بود ز رام و ركم وبا 

یراگ نيل کی ہک تیادہ ریک لواو مس ہیں یرگ سا نک مت سل راستوں 
سے بے تیر ہوا ہے الل طررع کے خیالات مسلماوں میں دشھی پیا ہے گن ہیں۔ 
تقلیدتی اور صاح سأيي رمظير ىك صراحت: 

ل آلا عمق إلا الل و لا تشر به ین وَّ لا يَتَخنَّ بَعُصْنَا بْضا 
أربايا من دون الله آل Ey‏ دب باس هک حطلب ہے ے 
لايس علال وترا مکا اظتار ےی اء إل لدان مقام ما نے 07 
تی اما مکا قول حدیت کے خلا ف؟ جاے ذ اس ول دا یه ورنہ ال آ یت 
تت آ ہا یں گےہ اس سے معلوم ہوتا کر صاحب اصول عل تو مقلر 
تھے فردم شل سء ناک رآ رع کل کے نیو ںکی رهق کل ته 
عديث ت سے اتی ای وای وات رگج . اباتع صوق انان ۰2 2اه ول الثر 4 








تج وت > شاه صاحب رہ 5 »مر زا ۳۷ 
جان جاتال الع کے یرد مرش ہیں یدرد ظربیقہ کے جرد لء نگ كياب كا عام 
فی ر ہرک س اپ مرشد سك نام ير مطيرق نام ركه احم ط يقد ادي كيت ہیں 
کر یل درک جزرگو ںیکی خدمت س راء مدعل بھی ذا جایده گیا» اب ۳3 
معلوم ہوا کاب میس عركيا بول ء نفس اب عرا »اب کول سلام سک بل 
کی لتنا تب کرد و رت ہو؟ اس ال کک گے 
کے ںا کا یر گیا اقرش یی کیاکی سے کہا ہے کے بحر ده 
کر ی اور کے بای جاةتزئده سح استتفاده ہونا چا پے۔ 
ال E‏ 
ات رمقل نے نت کا سمار امو بگمرا بی بڑہاء خا کے بے سے فار 
ہوا تق ال سك ياس شور ول ند یه تیان سک سای ال کر بج ےہ 
کیا ے؟ رکوہ رو ت بان میں شو رقا ایی و موتا کہا روصول جما 
کہ مل سب بالا نک دک کرد ناه ہیں اران تی ت موی ہو پتل تالا ہے بل 
اس لے ٹا ربا کا کو ی جوا ے یا صد ہوک ان کا رول ديعا جا كلم 
سم کا اہر ہک سے ے؟ الو فیا نکچنا ‏ ےکم کر یں ور ہار سے بام گال دا 
گیا۔ الوسقيان لبا ح: 

”قد كير مر ابن أبي كبشة “لبان اٹ کش ہکا مھا لآو بوا مم موگیا» پادشا 
تك ال سح جراسیال اور قوف اده ہیں :الو فالع نے یج بکیا۔ 
حضور رفم کوادں ا لبح کیو ںکہا؟ 

ابن اف کہ اس ل کہ کر حضو ر تیم کی رضائى والده علیمہ سعد ہے کے با 
کا نام ال دکبغہ تا ال نے ان سکی ر بده کر وی۔ حش كك هللآ بي ام 





تال ےت ےت 9 ۳ ظ 
نو مش و یک طرننس تکر و2 جل» ری لنت ب لكاب لبه آي ل آدى ثماء 
جس نے شعری کی عبادت شرو کیہ اس نے می مچھاککہ بہت کیا ہیں؟ شعرق ذا 
روش اور تور سے ا کی عباد تکرنی چایےءگویا وه بت يق كا مخالف تك کے 
كو سح اک بویا خض ( مر ی الک طرر بت بتک نم تکر 
سب ایک غد اک لوا تاج ےہ ای طرںگویا ہے الوب ہکا باه اس ےت تدم 
ب جلما ےہ جورہش ول کے پارے میں ای نے ایا ریہ دی ا ہے 
ای فیا نکا بیان: ا 

” إنه يخافه ملك بني الأصفر ان شان بے سپ کہ اک سے با اصفر 
سك بادشاه خو فکھاتے ہیں 

”إنه“ “رشا نکی مرک ے او کی موا ےمم رن یس 
" فما زلت موقنا یه * میں پیش سے یق نكر والا تماء ال ہا ت کا ک ريب بم 
تال بآما ی سکب 

الوسفيان کت ول : نك خال بيدا موا لمآ رن ان ے دهم کی بادشاه 
خوف زدہ ہیں نے ان کا نحلبہ یک تہ ایک دن ضرور ہوگاء يبال ككل الثد تتا ہے 
اسلام میرے ول میں داش کر دیاب 0 
تر لی کی من اورابصفيا نك رید 

سا مد یب کے بعرت ریش نے ع رک کر وی ہرگ کے بحر أتس خیا لآ یا 
كايا د بومسطران جم لكر ويل ١‏ اس كبر ير معابره له افیا ود ل بيثم 7 





وز aT‏ رت طاء ال ی ۳5 ۱ 
نے مقر هیا ماني معابروكر ف ىليا ضردرت ہے؟ تم ات رد بو کرو 
يل سس عي دللا اود حل جاک می لفظ بو لکنددۃ علا كياء واليل حا كرعق يلماء 3 80 ' 
کہ یس ترا رگ کته له یقن ی تست ميا يو 
نہ ہمارے پامس جنگ لاۓ ہواور ج9۱ 
الو سغیاا کا ول اسلام: 

نی خلا نے تیاریی شرو کر دی اود تاریی اتی خفيت كال لك كوا کی خر 
نہ نے ب لوگوں کے کے پر ابوسفیان دوبارہ للا رجیم بین ام ان کے ات تھاء را سے 
یس ہے گے اور صرت عراال ااا ف ابل تخا وبا او ر“ضور ميقم کی رمت 
بس ےآ ء ”ضور 2 فررايا: ” لا إله لا الله “ ک تین سح با تتبل؟ رال 
کر نے اء حر عا یں فا کا را يك .ری ےک بر لو ور 
جا سے ات وتو اس موقع او کہ بڑھا اورمسلران ہو گئء جب 
ضور تلفي نے فرمایا : "محمد رسول اللہ“ مھ یکبڑہ اس مس چچجھتزد کا اظہا رکیاء 
عخرت عباس پٹ نے فرمایا: عم رٹ بشت ب تتا ج» دي كروء ال ل ” محمد 
رسول اللہ“ بھی پڑھلیاء اس طرح ز ردق ملمان ہہواء بج رآ ہت ہآ ہت اسلا ال 
لب ویر رال مرگ © 
الوسفيا نكل عرزت افزال : : 

الوسفيا نكل حوصل افزائی ادرعز ت افزال سك لے تضوراکرم فم نے فرما ديا 


© تاريخ الطبري (؟/ )١84‏ السيرة لابن حبان (ص: ۳۱۵) 
© تاریخ الطبري )۱٥۷ /٢(‏ شرح معاني الآار (۳/ ۳۱۹) السلسلة الصحیحة )۳۳٣٣(‏ 





کت كم چون ہوجاۓء ا سے الک نا 017 تفت 
یا رہا اہ یس نے ےکا م و ہے ب یکر لی لوو كوي عكر لا ,کر چا پے٭ 
ی إل 9 ترا ” إذا يخحزيك الله 8 اللہ تھے رو اکر ےگا اگ ر ایا 
کرو کے ای کے ول ںآ گیا کہ ہے بات گی ا نے معطو کر » مر لام یاه 
یں کے ول میں چاگزیں ہوگیا, 9 يج رككومت فى ان سك خائران ٹں ٢‏ »اه 
۳ص 0 
نع ی کیو الہ تال یکو معلوم تک علومت ابوسفیان س ےگ میں ای ہے۔ 
۳7 سک سوالات کی وحیت : 1 
جود يي ثكزرى ءاس کے تخلق ووتين باٹیں تقائل ذکر ہیں: 
- کل چو ے ےک عافط نے ازن کا تول ق کی كرتن زول سا تخلق 
رتل نے سوالات کے م ان تام چروں ۴ ہے ٣وی‏ ل مح موحاناء الل 
پت 1210111111 رٹل نے الى سوالات 1ثر 
اٹھا ۓےکیوں؟ ای نے مہسوالات ال لے ک کہ اس خاض سه واسلك كا 
ل ير ير علاماءت اور نا ال ہیں گیء ايك ال اه وال ی ملق 
ناض اخیازی علاما تکا اے بزات خودیئعم قھاء اس وجہ سے ال سل سوالاثك . 
گے کر دول کے ساس بھی اك علامات کا اظُہار ہو اور لوک کی ور 
کر با ال لئے سوالات كك يك > فى ك لك ان اقيازات و 
یا تکا ہو لازق رن ضرور یک لک سل شش ب علادات ہوں وه 
© صحیح مسلم: كناب الجهاد والسير» باب فتح مكة» رقم الحديث (۱۷۸۰) 


© تاریخ دمشق (40۸/۲۳) الاصابة لابن حجر (۳/ 4۱۳) 
© فتح الباري (۲۷/۱) 





ی مو یکا سی مون ۳ ے صادتی هرم وين مادق الپ ہوے ے 
کل من جات 
۲ دوری چ ڑ ال عدع ثک پاب نا ہے اس سے ے چاد چزیں مان کی 
کی یں کل چز تک رسو روت ی کل .وا کلم کین اور 
تراان هک شيطان مسلط ے» اتد ان سب کی طرف اشاده تچ سابتم 
سب شی نگوبیاںتضو رکریم ولا کے مفتزی دہ ہوۓے ‏ ضبق مول ہیں اور 
قل خوك ان مي كوول سكت کہ ہا کلام سی اس ےکی کہ 
ہے تون آومیوں کی یڈ موی ے» اس میس ایا ا کہا كم پادشاه گی رز 
ارام ول ارو کم كليس مكلام سكا طيقنت كول خل قيس مو 
ان لوگو ںکی پیرو یکر نے وا ےکی تقر یا ذات انل می ہوتے ہیں با آ رہم 
ےلوگ واشت ر اورت رآ وی ا نک معت ر یں ہوسا 
۳ ایر خیطا ی تما ط کا نہ ہونا بھی ظا ہر » شیطان سل شاط ع دا رال 
7 1 مرن ہوا اور ول مسن وول ا 21 مایا ے» 
آپ نے جوکتوب ارسال فرمایا تماء ای سے کی بن جنا ےک ہآ پکو نین تھا 
کہ میس الوق يا نات مالك دو چہاں کا سول مول» امد كدخ كن كول 
خض انميت كا ال جوا وش مک قط ارسا لک مت تا کل زج 
أت 2 شی شع عارتی: 
ال زمانے میں دو می بڑے پاوشاء »سل طر آ دور اور بای 
7 ه11 
وی یں امرائیٰ فرمانردا ”کس یی کے قب سے شور تھا اور روم کا ا 
کہلاجا تیا ان دونوں پڑی علومتوں کش براہو ںکوتضمور خأف نے مر كنت الفاظ 





وب ارال ترہاے: ” أسلم تسلم م و چا 9 چا 0 
یا تک دوس ری اوركول شلال ے۔ 

ال سے معلوم ہوا ےک٢‏ حور کی بت دای ,تصو توم چا 
با ورتين زان سك ےی ںی صرف عرب قوم کے لچ ی م 
رن ے تام انانوں کے ليت كديا آ پک دوت عا 2 رک رطع کات 

بض لوك ض آ یات سے ارلا لکر کے ےتوہ کے زک ضور ام 
کی بیشن صرف عرب قوم کے یه اور یب فصو دور کے »مور اب 
كت ب ںک ہآ پ اقیثوں کے نی ہیںء عالاگر نم به استدلالل درست سے اور ند وگ 
پا »مدآ پگ و تک اق را هکره کال كهادية تك 
لاون کے له ےء اہن صیاد ن بھی ج بآ پ نے ا سے بو چات ا کنو اتا 
ےک میس نی ہوں؟ اں نے ” أنت نبي الأسبين “کیا تھاء "اس کا مطلب ب تھا 
کہا کاب ثيل » ان صياد ودک تھا۔ 0 0 

يبود ایام سک حالات ال طررع جات تھے ای بن بج ای علم تک ہآ پ 
ی بت نهر مب موق کچ هه دا سس 
گرد وقؤارح عل 1ك آياد موك ےہ یہاں آ کر انہوں نے مال نحاظ سے اپ 
چو وھرایٹ تئ مک تی اور یہاں کک دو یکرنے گے کرت دک یہاں 
باد ہیں ریش دوائیو ںکی وج سے پاٹ لوگ بن گے ے۔ ۰ 

رآں برک ےغار آرات سے بت چنا ےک ضور تلام کی بعت عام 
یی شا مات 


لح یت ا تج 
© صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي.. رقم الحدیث (۱۲۸۹) 
صحيح مسلم: کتاب الفتن وأشراط الساعة» » باب ذكر ابن صيادء رقم الحديث ( (AT‏ 





7 قل لین آوتوا الب و لین سلَمتم فان الوا َقَب 
اهْمَرَوًا 6 [آل عمران: ۲۰] 

انان لان سے تن ری 1 ے اوران يذ لوگوں _ سے ہے 
کیا م تایح موک بل اك والح عدجا مل فد بے شک ہدایت ہا گے“ 


آل ران یں نسار یکر خاب ے: | 
او ارو + ُو م ظر رت وو و وه دبا و لل ^ و7 و سپا و ۱ 
« ان کنتم تجبوت اه اتبخونی یم ال و یغفرلکم 


رم ٭ مر + و و 


ذنويكم و اله ررحي نيك قل أطِيْعوا الله و الرَسُول فا 
ولو ان الل يحب الكفر بر 46 [آل عمران: ۳۲۰۳۱] 
ارم ال ےی کر ے و و یکل الف لثم تکیت اس 
6 او رس یں تمہ د ے کٹا وكا الور ! لير سے حر کے والا» مایت 
رین -ج هک دت اللہ اور رسول کم باه رهم يم 
سب شك اش كافرول بال وس 
اک سپ ۳ طور برمبالہ رھوادیا تھا: 
9 فل تعالو نع ابتامنا و ناء کم و نساء تا و زساء کر والفستا و 
9 تَتَھلْ فََجمَل لعن لله عّیالکزیین 4 زآل عمران ON:‏ 
5 تم اسن بول اود نا ی نک بان اور ای ورتزل اور 

اور اس أت أو او ربل بق رک اکر دتا ۱ 
گر ی مولون 7 یں“ ۱ 

ب اود ال طررح كل دوس ری آ ۱ ات ٦س‏ طور شات وا ضر رت 
کت وروت ای کف رن کے یز 


و من ره من ال خزاب موه مر :۷ 





00 مو) ار( دون اا ر 2 شیا 
فط صاحب لت ٠‏ ۱ 
0 ا ان ی 
»ور ات 2 جل» جوزراعت ران اور حافظ ہی ر صاع گل زراعت 
گران ی 

"صاحب ایلیا“ ایلیا م که ل کا تھی صاحب تھا ءگویا صاحب کے 
فت کا ا ستعال دوسنی یس بہواء ایک دای کےمعنی میس ء جبيرا ل صاحب ايليا لى رف 
ضبت ہوقیء دوسرا دوصت کےمتی میس حخخیہ کے خیال ل اام شافق »قال جك 
یک لف کا استعال دومنوں میں چائز ے۔ اض اسے مر گیل کت ء صاح ب کا لفظ 
مشول موق ےء صاحب کے سی ول“ رن i‏ ہے و اعلماء ہٹل والا 7 بن 
"وال سکس ل» وال سک زیادہ موزوں اورمناسب ہیں ء اس صورت کے 
لاط ے ایلیا کی طرف ذببت ہےء دوست اور صر إل تاكن لو عبت 
وش لكل طرف زیادہموزول اورانپ ے۔ 
الا صریت لغوى اسشثر لال : 0 

1 ` شش نے ایک اور داب ديا س>» ابول ن ےکہا سے الن اعادییث ستلقوی . 
طور ب الا یکرت ورست تيل يا اصول فق > توعد اسشدلا كرنا درس تال » 
ال وا ےک رواییت مت عام به موس کک راوگی نے ب كب ديا مو عالاكلم 
ی کات پیل ی قول ہیں ےه یدام ہیا هک یه هدب »مار 
زہرک نے خوك ہی ںکہ مہ این نا طورکا قول ےء روات سے جو است رلا ل کر ے 
ہہ ددت یم سك الفا کے تلق تم ہےء این ما تک وفیر هک خیال کی کہ 





حدیث کے الفاظ ۳ > ا سے تواع رکو بر استرلال ۳ درسی با 
آپ کے الفاظہ نہ ہوں پچ رتو ہے ہوسکتا ے» ز برق کے الفاظہ مول» ہر کہا رین ٠‏ 
شس سے ہیں ء ا کا تول تو کی کے ند دی دعل اور ج ہیں »سک 
ابن نا طور متي لحا سے الف اور بڑا پادریی تھا اور سياى فاظ ايليا كا 
ا ۳ 
ابن اطو رل روایت: ۵ 

وو ملمان ہونے کے بعد حدیث سنا دبا > من ابن ناطورء اال سے 
بدا میک کے ز بانه خلافت ل زمرك گیا لاقات بو وو ال دی ٹکو بیان كرح 
ل برشل جب ايليا نل آيا تسوبی اس کے چجر ےکا رٹک اڑا ہوا تھا 
غبییت تخس معلوم ہوتا تواء دل پر سان اور اڑا ہوا تھاء اس ےکر دای کے وز راء اور 
رطارد ےہ ان ٹیش ےکی نے اس سے لہ بچھا کیا سعاللہ ہے؟ آ پک مال تآ 
پر اور اوپری معلوم بورنی ہے ان ناطورکا خيال ے برثل كا اء ال 13 
کہا ی احق ہوک سک وم کرات سے ہو اور ےکی موس کرشیطانول 
ہک کہا ت سے ہو دم نال فو يخود بڈا با رتھاء ای وچ ے جد كباشت كا فو لازى اث 
تھا کیوتہ ا كا اينا بياان س كال نے جوم يبل نظ رک اور وکاک خت رکا برشا ھور 
دم و چا »ال ولتت مورا وگ » ار مر ب سار و | کا تھاء 
ابھرا سکوتضور ظا کا تقو بگرائی طا» عد ید يكار وی قتره نش ولتق اس 
کے بح دآپ نے رخا نا بھرم یس تیرح ہوکیا تھا۔ 





ماك رس دكت اک جك ہم کا تی 26 





ہے ےت وٹ ےد 
کی بات فضول جل » ا ن كول تفیق تکیںء مشاہ ول الش كا خيال ےک ا لک به 
تقیقت كرش ريدت اسلاهي. نے ال سے روگ ديا چه ال 2 یگ فاد هل » 
سے يع ارات ا ان میم اور ادن م ووو لكا خال ے کت 
یےصعیء بے مقیقت اورفقول پاٹ ويل ابن ثم ےکم کم کے بارے شس ایک 
مزا ببھ یکیھی ےجنس عبن العو ے كر ايت زا کک کے نجومیو ںکی 
ویو پر بح کی سے ان بس سے اکش ول بت »ول »اب 
ابی ہی ہیں۔ 

ای ک کا ٤ک‏ کا وات یں ےکی ک کا ئن آ یاء ال وفقت تجومیو لکو بلایا گیاء 
وق 1 گے ان كبا كي کہ م نے تابر ہک ید ری بسا تم يجو کوئی ستاره 
ای س کر بنیاد را میزاسب بو ول کا باال اترا dk e‏ 
رت کک اس می سی کا نٹ ہآیا ب لوگوں تا رو کی لمجو ميال نے لیک 
کہا تھاء اس کے بعد اس عمارت م۴ ستقی ربھی 7آ گیا۔ اس سے معلوم بہوتا هک ان 
لوگ ںکی یں ایی یی ہونی ہیں لوگ بیت ابش کےمتحلق بھی اس ط رح کی 
با كرست ہی کہ اس وق فکوکی سار او پر ہوگاء قران بوگاء ال ونت ای کی بنياد 
یلت 
ستارو لک جر | 

ارو ساوت اورت ےا و ی ی کن ی ان ےک 
تعلق ضرور جء بحس طررح سوررح كلتلق ميل وهار سك ساتھ ہےہ یا تا وصیف 
گی وروی( کے ات سے شی مو م كما آجاجا ہےء اور موم سرا آ جاتا ےہ یا 
عي حا دكا لق سحندر کے عدو جزد اود جوار باس سے سے ای بزام کیب حط رات 








جک ۳۳ ا ع مدعل عل 
ا برج ارتم سات ةتكن ”من غرس فی نححم کذا کان 
عنم قات ورت کے ارا تک ہیں۔ 

”ما من نجم إلا ولد فيه الطويل والقصير والدميم وحسن الصورة “ ب 
سب بال لا سكي اورلغو جل 

الب لی مکی ہے تو ا یکا کی 00 
شار انسان اس دنیائے فال سس تنم لی ہیںہ ان کے مالات وکیفیات طا 
ایک دوس سال للق کرک پر 
والول ل حالات يمال وذ حا أ امد إل اليل سه 
اراک شن: 

ہت اي مش :بسچ وتا ےک ان کے جوتروف عاره اور 
ارده إلى » اگ ر7 وف پارد ہکا عارہ و باردہ بنادیا جا فو شتير وك رآ مد ہوگاء 
57 بدل نکر ےکی صورت ل تنا ان ان فاط اور ی ت٤‏ وق خوو ال ٠‏ 
پا تک تزا تک ے ی ںک تم سے جو ی ہوچا ےا یکی وجہ یہ ےک ہم نے 
حاب پرا یں اا ہواء الل ست الى کےکیا تج کا کہا نک اتی بے 
حقيقت بول ول - ) 
امام بخارى كا مقصر: ۱ | 0 

اام بقار کا اک صد ثكو لا ف كا مطلب رف انا هتکن تا 
اجنو انلق شیاین سا جنا _حء نشي دان ای وت رک گے ج ب آپ ر 
تال »ول و 





دوس ی بات وم ۳15 > الک مطیی‌صرف ۳ 
,مطل کی طرف ] خضرت للف کی وت ۷ اعلان ہوا ہے ہے یا نکرنا نل 
۵ کر جیپ شان ومين سب كلقن مركي لب وق 
ھا یں ء امام بخاریی اس کے ای 2 کرک باق کی ارت لک 
کا فان ہی ہےه دو اکن ناعلود الک ایک دق یال نکر کات اور جوم کے کے 
ےگھی اسے یہ بات معلوم ہوئیء یت این ناطورکا ایک مقد جیا نکرر ہا ے_ ۵ 

ین کے حاب کے سات یں چ رک ا مگ دوي > كوك 

3 الكل جب بات كت ول : ۱ 

”إنهم زعموا آن راز البوي كان بقران العلويين ببرج 

العقرب 0 

بم عقرب س جب وولوں ناوتان ۳ كك بو كم أو آي 
يندا اس قله وه رالا برچ ال نل دوو كا ا وناء بو ں کی شون تو مکی 
طرف اشارہ ج» ييكى كت يل : ” وهما یقترنان في کل عشرین سنة “ ٹیں 
ال یهد ان کپ کی تزا ہوتا ج» ”إلى أن تستوفى المثلئة بروجها في ستين ` 
سنة “ قھام برجوں بی ساٹھ سال لگ جات ہیںء ایتا مکش رر جو اول تھا اس قران 
شش آپ ک «لامت »دل» جب دومری كش رين لورق مول تو بچ ربل وی ےکر 
سے ددمری کے اتتام پروی پا سال سے ہے اور جب تیر ی م مول لو 
ال وت بر و ہوا عمرہ تا ہواء جو EIS:‏ کر لایا: 0 

٠‏ ” وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رأى ومن حملة ما ذكروه أيضا 

أن برج العقرب مائي وهو دلیل ملك القوم الذین یختنون * 


0 فتح لباري (4۱/۱) - 








حعافظ نے ڈک کیا ہے 
”فكان ذلك دليلا على انتقال الملك الی العربء وأما اليهود 
فليسوا مرادا هناء لأن هذا المي فل إل ماف لا لمن انقضیٰ 
ملکه “ ۱ 
ا نک کک ترم موچ تھا جافظ صاحب هیکت : 
”فإن قيل: كيف سا غ للبخاري ایراد هذ الخبر المشعر بتقوية آم 
المنحمين)؟ 
بغارئ نے اسے ذك ركبو ليا ے؟ اس سے معلوم ہوتا ہ ےک مین کی اش 
0 ” فالجواب أنه لم يقصد ذلك» بل قصد أن الإشارات 7ت 
حاء ت من کل طریق» وعلی لسان کل فریق » من کاهن آو 
منجم» محق أو مبطل » إنسي و جني» وهذا من آبد ع ما یشیر 
إليه عالم أو يجنح إليه محتج *۳ 
ماه ول اشر تر : 
0 یل تایا گیا سپ ہک شاہ دی الت کا خيال انل طرف کہ ای کی یقت 
رلت نے اس وا سط تع ہی ں کی کے اس كل حقيقت بل حج» با شرت 
نیع شروک جیا کل ایس سے می الہ نے رمیا تھاکہ 
كان یں سے سكس ىك حضور وال! جو پا کر نے ہیں ووی موی ے 
حضو رفي قرا اسک بچ ب بول كسس وو لاك سے وو 5 اخ زكر 
لے ی جر پات دار سح اغ کی ہوا سجهءصرف اتن يدل سج الل شل سو 





© فتح الباري )٩۱/۱(‏ 





مور ٹ اتی جانب سے ساتھ لا دیے له امش سیب 
بھی ہوئی ب شين كس بد نكن كر لیت میں کیک نکی نس ایک ہی 
»اک کے دبا غکوشیا مین پڑھ لنت ہیں کی ولیہ بھی لطیف وت ل» بم جنات 
تہ مار دماغ بھی بڑھ لین ہیں صوئی بھی دماغ بڑھ لیے ہیں ء ان کا دل صاف 
»وا > وه چررل ون ال وال > جنوں کے پڑ سے 3 ریقہ اور ہوگاء دی وہ 
بھی دا باتخل بذع 2 ل» ای طرر فشتول ےکی ہک نہ پولطیف ہو ےکی وير ٠‏ 
سے اف کر لش یں ء ہجنوں پر (یادہ7 ہنرو تی اعبار ركعت ل کن 5 پات دای و 
ابع تھے اور ای تم ن بی س کہ ,أل لفو وفضول بات جه انك نقيت بل 
”المنجم كاهن والكاهن» ساحرء والساحر كافر» عدعث ملل آا>- 

ری یقت 2 ےت اکر د یں ء ال ارے میں 
علاء كا اختلاف که سا سے قفماص ليا جا گا يا تثبل ؟ امام شاف اور امام 
بوضیفہ توم کے ہی ںکہاگر دوج ہہ ک ےک میا محر عام طور برغ كر ويا ez‏ 
ای ےش سے قاس لین جا ہے بھی مرجاتا سے اود بل مرجاء و اس صوررت بل 
وال فک رگا صورت »وجا-2 :ای سورت شی ان کے ریت ل ا ےی 

رآ ن نے ا لکی تقیقت کے پباو جو دکہہ دیا ے: ۰ 

«وَمَا هُمُ بضَرَيْنَ به مِنْ أَحَلٍ الا بإذن الله © [البقره: ؟١٠]‏ 

ورای 2 رد وتان باس والے تہ تك كر اله سك 


0 صحیح البخاري: کناب الاأدب» باب قول الرجل لیس بشيء وهو ينوي آنه لیس 
بحق» رقم الحدیث (۵۸۰۹) صحیح مسلم: کتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان 
الکهان» رقم الحدیث (۲۲۲۸) 





0 شا سید ول ا 


ازاك سار 

ضس ونت ایی ہچ کی یقت مول a‏ ۱ 
دق سے کوت ا کا برا ار بڑتا سے جبيرا لآ رخ كل علاء وع کر ہے ل » بہ تک 3 
جزول كا اڑا رکردۓ نک لول عا لد تكلا ا ۰ 
لك خا نكا تلهور: 

EIU 7‏ طابر چا ے نل نے ددیاف فیا کہ اں ) 
زمانے میس تیو نکرتا ے؟ ای کہا یہو یکر نے ہیں اورئ وکو یی یی ںکرتاء ای 
ےکہا کہ ووی مار ع بإ كليل تعزاد ل ول ء فر ان جار ىك د هكم كك يل 
اکن ووی نظ ر ۓ بن یکر دیا جا ؛ اس طرع ہا مور ےکر ره تک 
رل سل سا ایک دی لا یا گمیاء صے ملک خسان نے جا تھاء جو رسول القد ملق 
تلق روجا تا ہے دات ہآ پ کے کت بكراى ل تك سے يبيد كا ےہ جب 
اال سه تردق لو درباد ول ےکی اکہ جاک دیھویخون سے پا نہیں ؟ نہیں نے چاکر 
دیکھا فو مختن بایاء ال سے لے ما ک کیا عرب خت کر سے ہیں؟ اس ن با پا 
كرست ہیں اب رثكو یتین ہو کہ ای امت کا پارشاه ی » مق اب 
٠‏ می ظفل کی عکومت موك - 
ای ل بعر مل 22ط 52 
بل لک کم پل رتاء ہل ہے خی کیک چلامگیاء ز ہرئی نے با ی ام کے خر 
۱ کاذک روڈ دیا ےکیوکہ پل ابسغیان کے واقعہ مس اس کا ذک رآ کا ہے ہفص 
کی طرف شاد اس حك جل اليا لاسكا ارادہ کہ گے طط ونر کی طرف ہا ےک 

ہوگاء وه ال انتظار شل و پا کہ اس کے دوس تکا جوا ی خی وصول ہوجاۓ ,مض نے 





رص وت سا یٹ 
با ولق وه کال سل قیال 6 لپا ل اجار دیا اور دوس 9 ےمان 
ت نکر لے اورکیٹیاوے * أشهد أت لا إله إلا اللّهء و آشهد آن محمدا رسول الله 
“ٹیا رییوں )کوچ ای ےلان ہے لم ہو و اہوں نے نت ,دبا 
او ا ۳ اق کہ اس ے ابا میب ور دا ے اور واج اتی وک لل 
ہے ہے يك اتن ہے ہق کے کیک جوا ب ی وبا اء حب لكا رت ٣ل‏ 7 
اے مومت گات ار وی گیاز 

شک خالل ےک ایا ی میں برق لکو اس سکف کی ایب 
اور روس عل رام نے رتھاء سےبھی نل نے خیککھا تھاء اس کیہ جوا جس میں 
×وصول ہواء ضفاطر جھ زی چوا تم »بيدا اث و رسورة والا شھاء اس سكل سح قل 
نے اندازہ لگایا کہ جب اے بااث بربی پیج و اکوش لکرنے میس زرا جا وگ اور ٹپل و 
یی کی سکیا گیا ن2 مکی حشیت یکا ہے؟ گر یل نے انیما ادا مکیاء و ےی 
وراش یکر دیا جا ۓگا_ 
7 خطاب: 

ہل کے صاح بک جاتب سے خط مصمول ہواہ ا یکا جواب بوث لكل راس 
ناش زی ان كما قرا کہ کی فم پیا بوک بل با با تاک رآ پ ی 
ہیس من ہیں انہوں نے ایک اس ال بنایا ہوا تھا تیش پل تیا ے روم 
کو پگ وکا لوک آ و أور بر یک اجات سے 9 عش واف و اورم و 
د اک ہتقام ددواڑے یف رکر دہے چا لت مش سب درو یئ ھکر سے گے 
اور بش خوداو کی ری ل ج22 گیا كفو كال قرا و یں سے اس ده 4 





جم 2 یالط که ز وت 

اے اعت رم! !کیا هار -ك قلارح اور بحلا ے؟ ن اماب ۶ | 
کامران ہوا پا سے ہو ار ہیں ای لھ کی ضرورت ےت ای ی کی اطاعت 
کرو اکر ای اور ا سے کک اور اج ابناء ملک قو مکی رشد و پراییت ارفلا د "بود 
مطلوب ےت اس 20 ئ0 

ہل کی ہے یات کو سب لوک وی لوعو ںکی طر رہ وکر دروازو کی 
ماب باه دوز لو کے یی ں تر لے ی بت کر دیج گے ل 
اگمرورواز ےکطے ہوتے فو ضرور بذاوت رونها موجالى يكن راء قرا رمسرود وی 
ال لآ هد مه رک مت ورن الفنت اور بناو ت کا 
طوزا نیک ڑا ہوجاتا_ 

,كل سد جب اک تفر تک اس قرر شرت رتیت ان عل ايبان ست 
اليل ہوگیا را تم یرتیل وائیں لاه ده دالبل پل ملع وق 
فی نے اس رح خطا بکیا: ۱ 

یس نے تمہارے ایما ن کا امتمان لیا تھا کت لوگ اپنے اعمان یں لت سيك 
اور ہار ے امات تنل سے؟ جب تل 2 یم با کی نو نک یجان اور 
جل زرا سرد ما کی اور ول جلاک رز یارس وا نی »لا یراس 
ع تاب ہو ئء یہاں ” سجدوا “كا لفظ آیا سےء اس کا مطلب بی > كجالع 
خر مان ہو كلك ورا صلی ہیں ہیں آو چ مکزا ت ے٭ اس لے بیہاں اص ایی 
مرائیں ہیں رات لك انال ىما عت سه 
شین او ر رت تخل ملس 
يل میکھا ےکہ ایک وف يان حتت 6ن بت اد با 





ےگا اور گے لگا چا ں کیا اور 1 ربا »نم هچره گرو سارا 
ال تباب وال کر 2 ا تم شان معلوم ہوتے وه کول 
تورات يل لما كاش تقال سل سوا ی یر ت کرو پم یلان کے کا ایا 
وبال كلها كد ل ايخ بسك تا کرو لگا یہاں سے دا ےگ کر 0 
يدا تيار جات تكس طرر كرتا سج او وكرت مق سج يال ؟ ابول سف كها دبالا بج 
بھی نو کی ےک غد اک اتان مت سل» ال سے معلوم ہوتا ےک ہیدہ ح اتا 
ابر بقل بل مر ال تا ار ار وچ کر فراع تا تا جيرا لم 
مسا تج کو عت ہیں اور دا چره 27 0 2 2 
ال ایخ کنیا کے ياس آي تھاء اس نے ا نکر هیک نے کہا تم 
بک ےی ر مکو ں کر ے ہو؟ رولو صرف ایی اٹہ تیا یک وکنا ہا ہے۔ 
ایک دفعہ عیسائیوں ے مناظرہ ہوا يدر عبدائقٌ سے ا کد ہکا جاب ہے 

دا یک نے اس کو اجب دا چ کیو ںکر ہے 
بو؟ يد خدا او سر هكروء ين امتقاش تاد أل ہے ادگ فو بر کی طق سی 
"انال ا رت ےت 
کر رل ی طور نہ مات ہوہ جیما کہ بادشاہ ہوتے میں او رد ہکروائۓے بلكل 
لیا يأرشاوى ا كز ر# نل » جد ہکرواے ے۔ 
برجم 

”فكان ذلك آخخر شأن هر قل “ كبنا سكب برشلا 1 فرى عال تماء شك 

کک کر لا اور سان یہ ہوا خض کے ب لدان موی اہ اگ اسلا مکی 
یقت صر فتلی تلق بی سے پل رق اے مسلمران ہونا چاه کرات را ری اتر 





جآ پ کا دہ اترا مجھ یکرتا ہے زبان ےکی "هي کم دبا ے اور ےکی 
کہ رہ كران اس تکا بادشاہ طابر وگ ہے۔خلاصہ بی ےک ہآ پکو ای کی ات 
ہے رل عل صر أ اور طبعتی س ارام کی ےک ومنت اود ملک کے لاچ اور 
3 کی اط ر الام س راغ تيبل ہو وا اسلام مس داشل مانا الل جز سج اعلام 
3 امنا اور ای کی کر کا اقرا کنا ان وونل سے الام یں واف ل نیس ہوجاء اس 
کی مثال بل نكت لآ نكل ايلك ريك تل دق >» ايل آدى ذيان تا سب 
كد بك ريك بالكل تج ہہ دل سے مات بھی ہ ےت رب کی ہے ہگ اسنا مان اور 
اننا نے ےہ یک میں وائل و کی بوجاجا اور نہکوئی ا ےت یک کا فر ولي كرب 
ےیک یں داخل ہونے کے کی اور چ رک رورت ے اور وہ سلما كرت 
کے منشور ر لن کروی بكرملا ال بال حص سل او ران طول بحص ل جامدإ 
یا نک اندو نسل طررح يناس بصورت اول كوي كا رك متص ویس بوک 
اسلا مكل انتيازى علاصمص: 0 
اسلام د ایما نکی اتیازی علامت کے تین میس اختلاف بے گیا ےہ رثن 
ککتے ہیں وہ ہے متالبعت سےہ اس ل و مثا بعرت اكز سے اس کے اغیر 
مسا نش باه ورنہ ہق لکومسلمان ہوجانا جا ہے تاء اک ط رح ابو طالا بھی مات 
ہ ےکہ یدن تام ادیان سے بہت ہےءکتا ہے: 
لولا الملامة ‏ أو حذار ‏ مسبة 
لوجدتنى سمحا بذاك مبینا 
رت ابو طالب کی لرا ضور مون یا ہے ! 

۵ مافظ نے لھا ےکہ بتک بوک مس بھی بی ہل تھاہ جوحضور نإف سك 

ماس لول سل یا تھا 7پ نے اس ےککھ اک مسسلمان ہو جا وہ ال کہا س 





ملمان ہہوںء آپ نے فرمایا موث إولنًا جء نصرانييت ب ہے ال کا رسالت 
ما بک جناب می ںآ یا تھاءآپ نے فرمایا تھاکہ جو خط ٹس نےککھا ہے گر وو تہادے 
ا سس ر ےگا ء نو تمہارے سا تق كول ال دك ےکا دوس ری اثوام ہار غل ہوگا- 
ات زب نے عازن ےکا مک ایت دا مول ب 

اب ا سکتو گرا كلل شالع موبكل ءاس -ك الفاظ بخارى سس لت 
جا پںء ا ے معلوم ہوا ےشن نے مدعف کی اط کوش کی ے 
ند کے ذرییرے جو بات امبو ےق کی یں خط س بعیہ وی پا کی ہیں ۔ 
وو وولو لکا قصے: 

دو بیبودیوں کا قص .بھی اک طررح دوه آپ ‏ بای 2-1 اور ابول 
نے آیات بیجات کےمتلق سوا لکیاء آپ نے اس ۴ جواب ویا۔ انبول سکیا 
"نشهد أنك نبي “ آپ نے فرمایا: ”فما یمنعکما ان نلم رصان 
ہونے می ںکیا كاوس کیا ے؟ شض اق رار سے ا نک لمان ترا رکاں دیا یہ اق رارف 
اور ووی ک یکر ے ہیںہ ا نکی مرف تکا تن نے ڈک کیا 4 

یعرف گکا عرفو هم ال کے باوعف الام مس دال 

كيل مو سے 

. © قَلَيا جَاءَ هم ما عرفا قروا به قلعن الله عَلَى الْكفِرِيْنَ 4 


[البقرہ : ۸۹] 
کفرّچھی سے اورمع رف تبھی سح 
یری مزاسرت: 
ہن کی عدي لزنا رنق عريث ےء مطلب ےم تقر 


۵ سنن الترمذي: کتاب التفسیر» باب من سورة بني إسرائیل )۳١٤٤(‏ 








الايمان ۳9 ے اور وگ تنم اور ”آخر تا 
ىك ديابدأ الوحى كد يبال عقلا شائل ہے۔ 
ل بى اسل نقصور سح 

,پر عال معلوم وو سے یس سے مسلان Els‏ 
شھوت ملا ہے جیما کت ری کک مثال سے وا کی گیا ےہ ايك دوسرى مثال سحت 
بھی ا سکی وضاحت ہوجائی ےل ای کن سکہتا ےہ جفشہ بدا مین سے ش ان 
كن سے نو تھی نیس ہوچانی ء ج ب کک اسے استعا كي كرس كاء الى لے می تین 
ےم كو اسل جز راد ديا سے اور دوسرے لوگوں نے اتا مکہا سے امام احم بن 
ے ”انقیاد للمتابعة“ کا نام ایبان رگا ہے تیار ال سل تیک تام 
سل بوک نو انیا گام ونر اقا ےک ن؟ 
مان ل بکش: 

رح كل اقرار باللمان و تر ان بالقلب كا مل زيان زعام سے امام الو 
یف ہکا مہب محروف تھاء لوگوں میں عام طور پر ایکا چ چا ے» ای لیے گام کے 
دسية إل يحول مون سی کنائیں جلگھی جا ہیںء برسب ا نک ت جما >- 

اب سوال ہے س کہ اہی سنت کی تر جمال یکس طرح موی ے؟ ام الل سنت 
بت ں» شل اام شاق وء امام ام يرن بل اام با ټک اور سفیان فو ری نیم 
ویرہہ ان کا ہب ہے س ےکقول ول کا ٹام امان سے جیما کہ امام بخارى کے 

لاک ان دالیم كبا سك لوكول سف انام الويف رك تالف ت کی ے» اس 

سرت ےکہانمہوں نے ماه تن کے سفت رست یس ایک نی 
بات گیا س ےک ایمان دراصل تقد بی پانقلب یا تد بی با لب اور اقرار شمان 





وولو لک ام ےء ان رل ہیں تين بل و e‏ 
قو ل صرف تمر إن بالقلب سے امام ابو عیفہکا مور خر ہب می سے ارارک وت دی 
کی ررح یں کے بھی بھی اکرا کی شکل میں ساق ھبھی ہو جانا ہےء اصل تد 
ی با ره ال ےء خلاص مطلب یم »وا کر صر ان کے ہوتے موے کی انان 
ما کل #وتا» ج بتک ال نب يل وال شر موء داخ لق ضرورئ >- 


اللامام المحرث الحافظ محمد الکوندلهوی! 


منالات وقاوی 


۰ / ۰ ۰ ےر ۱ E‏ ْ 
یرت احم رحطرت ماف تدلو یك ٠|‏ 














0 


57 ہفاری کے دفاع س کے گے رات راک بمو | 
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اج وسم مولا ت الو الت سیف بناری ا 










سے 


ظ تاليف | 
۱ َو 6 
صرت اعلام جا ذظ رگونرلوی لش 


إقامة الحجة 
0 ہے على ا [ 
امن آوجب الز پارة مثل الحجة | 


0 تیف 
0 می رت احص رمو لا پا بسر اچ روسو انی وش 
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